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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 


सहित ३० वें दिन यह क i 

3 यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ i 
[नी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा। 


> 
IE C 
—— — —M— (UC "AGE ७ INN 


दा" 


` CC-0. Gurukul Kangri Gollectio H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7024 


AU 
"d 


7600 


CC-0. Gu rukul-Kangri Collec ए 


os 


क Sova, ores) OTT rm EAS emm 
^ TY oe Sig WETTER g 
|. € Fee BNP: 


PRR. 


ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


x M n 4 ET 


unl im Ra ee ey 


shel SL 


baee PTE c ug e aer 
Pd 2 A ] 


< 


Ea ई ) के व्यय से भनुभूतिस्वरूपाचाय्य के सूल आर 


पृञ्चसन्धि 


Toren 


i E P T कांतमाव nO यजन 
€ सजीचविया,व्वरएन्धिन्रकृतिभाव,ब्यड 


सन्धि ओर बिसगसन्धि का विस्तार- 
पव्वेक बन हे ॥ 
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फिशोरकवि के दाह्मआक आझयस व्याकरणक 
पटनवाला क अनरागकालय- नापास 
टीका रचना eats ॥ 
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2... इन्द्रादयो5पि यस्यान्ते न ययुःशब्दवारिधे:॥ ee c 
क्रियां तस्य कृत्स्नस्य ज्ञपोवक्तु AUTR `` 


AT रामावहारोसुकुलकृत सारस्वतटीकायां ART- 
प्रक्रिया AAT ॥ २ 


अनुभूतिस्वरूपाचार्य्य इस सारस्वत व्याकरण के बनाने | 
कहते हैं कि में परमात्मा श्रीपरमेइवरजी के नमस्कार » 
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तत्र तावत्सज्ञा सन्यवहाराय सग 
अ इ उ ऋ लू समानरिंत । 


ki 
अनेन त्रत्याहारंग्रहणाय वणाः परिगण्यन्ते तेषां 
समानसंज्ञा च विधीयते । नेतेष सत्रेष सन्धिरनसन्धे 
याऽववाक्षेतत्वात्‌ विवक्षितस्तु सन्धिभवतीति नियमा- 
त्‌ लाकिकप्रयोगनिष्पत्तये समयमात्रत्वाच ॥ 


अथ काव कशारकृत सारस्वत दोहाओं 
सञ्चात्रक्रिया ARFA E N ; E 


दाहां 9L g उ ऋ छ ये सकल समान संज्ञा मान ॥ 
इन सूत्रन में नहीं है सन्धी अनुसन्धान १ . 
वक्ता की जब विविक्षा होय सन्धि के हेत ॥ . 
सन्धि योग ता अस्थल A प्रण शोमा देत २ 
पद उपसर्ग समास अरु धातवाक्य जहँहोय ॥ 
सन्धि तहाँहीं नित्यहे कहै सकवि नर लोय ३ 
ATH मात्र ये quus लोक प्रयोगन हेत॥ | 
` अने विभूषण युत सरस कियो रूप संकेत ४ 
` पहले तहां संज्ञाप्रक्रिया सन्धि निमित्त वर्णन करते हें अ 
इउऋल ये सब समान हैं इन में सन्धियां होसक्ती थीं परन्त 
नहीं कीगई क्योंकि यह नियम है कि वक्ता की जिन स्थ 


समास आर धातु वाक्य इन में सन्धि अवश्य हें अ 
|. ऋ ल इस में वक्ता की इच्छा नहीं थी इस से ऐसाह 
; ai " ` गया है॥ और समयमात्र ये aa सूत्र 
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E एतेषां हस्वदीधएतमेदाः परस्परंसवर्णो भणयन्ते 
| ` लोकाच्छेषस्य सिडिरिति वक्ष्याते ततोल्लोकतणव F- 
i स्वादिसंज्ञाज्ञातव्या। एकमात्रोहस्तः, डिमात्रोदीघः । 
. त्रिमात्रः इतः, व्यऽजनंचादमात्रकम्‌-एघां मध्ये तूदा- 
` त्तादिभेदाः सन्ति । उञ्चरुपलभ्यमानउदात्तः। नीचेर- 
। ` नुदात्तः। समछ्त्यास्वारितः। : 


PC दोहा । सकलसव५ीपरसपर स्वर हृस्वादिबखान | 
I मात्र एक हे तीन की क्रमते संख्या जान॥ 
IEAA व्यंजन कहो हस्व मात्रा एक | 
gaga इतानकल समभह चतर विवेक ॥ . 


सब स्वरों म हस्व दीघ ओर छत ये तीन प्रकार के स्वर 
हाते हें इन की सिद्धि लोकही से जानबे योग्य है इन में एक 
मात्रा वाला हस्व होताहै-जेले-अ E उ-ओर दो मात्रा का 
दीर्घ होता है जेसे आ ई ऊ-ओोर तीन मात्रा का ga होता 
है जसे TEN-T आधी मात्रा का व्यंजन होता है Aa क 
चटूत प्‌-इनके मध्य में ओर भी उदाचादि के भेद हें जेले | 
जो.ऊंचे स्वर से बोला जावे वह उदात्तहे-जेसे श्रीकृष्णा ओर, 
| नीचे स्वर से बोला जावे वह अनुदात्त हे AA अय हरि. 
i S मध्यम स्वर से बोला जावे वह स्वरित है जैसे अय | 
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सङ्गाग्राक्रया। 
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TÈ ओ ओ इन चार zT हृस्व नहीं होता दीघही .« : 
कहाते हैं आर ये चारों सन्धि के अक्षर भी हें ॥ 
उभय स्वरा ; 
अका पच, चत्वार एकारादय इत्युभये स्वरा 
उच्यन्ते | 
हा । पांच अकारादिक बहुरि एकारादिक WU | 
सो उभय स्वर मानिये मनमें लेह विचार d 


AS ऊ ऋ लय पाच अकारादक आर TC pup 
चार एकारादक य नव उनयश्वर कहात है ॥ ५ 
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आ्रवज्जानामिन ; 
| । JANIA: स्वरानामेनउच्यन्ते 
E ^ diet अवर्ण वर्जित स्वर सबै संज्ञानामि सुजान | 
| | यह संज्ञा आवे जहाँ स्वर समस्त परमान ॥ 
i : अकार को छोड़ के बाकी सब स्वर नामी कहाते हैं ॥ 
| अनुक्ान्तास्तावत्स्वराः प्रत्याहारं जिग्राहयिषया 
Hn यजनान्यनक्रामात-हयवरल जणनङम Ves sr ज- 


दगब AAST चटतकप UFAA ॥ 


3 “क ca STA areal 
AN lar Metal आद्यन्तान्यामत GUA 


.. पप्रादिवणोडन्त्येने सह झत्यमाएस्तन्नामा प्रत्याहार 
. तथाहि अकारोबकारेण सह गह्यमाणः अव्प्रत्याहार 
_ सच अइ उक्र लु SUCUS I जरणनडमभ 
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Ps, ठघघम-इति भम्प्रत्याहारः । जणनडम-इति जमभत्या `` 
। हारः एवं यत्र यत्र येन येन प्रत्याहारेण कृत्यं स तत्र त- 
qa: संख्यानियमस्तु नास्ति ॥ 
हसाव्यंजनानि 
हकारादयः सकारान्तावणी हसाव्यंजनानि भवन्ति। 
स्वरहीनं व्यजनतेष्वकारः सुखमुखोच्चारणाथत्वादित्सं 
ज्ञकोभवति ॥ 
इतना ता स्वरा का वणन हया अब प्रत्याहार अहण क- 
. रन का इच्छा करक व्यजना का वर्णन करत R ll 


प्रत्याहार वर्णन ॥ 
दोहा । प्रत्याहार प्रमाण यों कहें सकवि मंनहर्ण । 
आदि अंत अक्षरनसँग समझ मध्यहूवर्ण ॥ 


प्रत्याहार उदाहरण ॥ 

हयवरलञ्जणनङमझढधधघभजडदगबखफछ 

ठथचटतकपशषस॥ 
अन्त वर्ण के साथ ग्रहण किया हुआ जो आदि वर्ण है : 
सोही प्रत्याहार कहलाता है जेले अकार को बकार के साथ 
. उच्चारण करने से अम्‌ प्रत्याहार बोला जायगा ओर मभ्य के 
अक्षरजोअ इ उ ऋ लहय वर लञ्मणन ठम भम ढधघभ 
sp DAE d सम्पूर्ण भी अब प्रत्याहारही में समभे जाथे 
छी तरहले चट तंक पचःसेः 


-तक य चपू प्रत्याहार 
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सं गिने जायँगे--ह-से लगाके स यर्य्यन्त ३३ व्यंजन हैं व्यंजन E 
स्वरहीन होते हैं स्वरहीनका उच्चारण अच्छीतरह से नहीं होता | 
इससे इनमें अकार स्वर लगादिया जाताहे 
कार्यायेत्‌ 
> fo "M ans ~ ec = é 
AAAA कस्मेचिकायोयोच्चायमाणवए - 
इत्सैज्ञकोभवाते; यस्येत्संज्ञा तस्य लापः प्रत्ययाइदर्श | 
AME ॥ 


वणादशनंलोपः | 
बएविरोधोलोपश , मित्रवदागमः, शत्रवदादशः ॥ 
स्वरानन्तरिताहसाः संयोगः ea 
कचटतपवगाः, उकारः पंचवणपारंग्रहणाथः t 
Mus स्घ्रेदोनामिनोगुणः 
| नामिनस्थानिका अर्‌ ए ओ एत गुणसंज्ञकाभवन्ति 
RAIS 
वया आर्‌ ए ओं एते टादसंज्ञकाभवान्त ॥ 
अ्रन्त्यस्वरादिष्लि | 
अ्रन्त्योयः स्वरस्तदादिवणः सटिसंज्ञकोमभवति ॥ 
p दोहा । प्रत्ययसो अतिरिक्त जो इत संज्ञा सो जान | 
ba ताको लोप प्रमानेये Ad सुबाद्ध निवात ॥ 
; प्रत्यय आदिको छोड के ओर वणे की इत्‌ संज्ञा है जिस- 


` की इत्‌ संज्ञा है उसका लोप होजाता है प्रत्यय का न दिखलाई | 
देना उसको TR कहते हैं वर्ण के न दिखलाई देनेको लोप | 


| . कहते हैं आगम [मत्र क तुल्य हाता ह AMA वह है जो वर्णा V 
के बीच में किसी सत्र से कोई वर्ण आ जावे उसको X 


— कहते हे आदेश Tu के तुल्य होता 
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`ˆ नीयानां कणठः | इचुयशानांतालुः। ऋट्रषाणांसूद्धी । 
'रतुलसानांद्न्ताः | उपपध्मानीयानामोष्ठो । जमङण 
-नानानासकाच X क इाताजेङ्गामलीयः। x NES 
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अक्षर होजातां हे उसको WEA कहते हें स्वरों को छोड़ 
सब व्यजना का हस्‌ Asis (STS तु 


~ 
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NA ANNA N 


के लिये है जेसे (कु) से कख ग घ ङ षे पांच कवगहुये ( चु ) से 


"2 


खछजकभञयपांचचवगहय(टठट)सटठडढणयपाच| | 


टवग हये (त)सेतथदधनये पांच तको TACT )सेपफब 
भम ये पांच पवग हये-( ऋ ) के अर (FT) HUF) H A 
होजाना यह गण कहलाता S (अं) के या (ऋ ) क आर (इ ) 
के ऐ (उ ) के ओ होजाना यह TS कैहलाता है ॥ 

अन्त्यफे स्वर के आदि के वणे की“ हि ) संज्ञा होती है ॥ 

ञ्यन्त्यात्‌ पवापघा 
AAT वणमात्रात्यवा यावः सउपघा Ass 
बात ॥ 


'प्रसंयोगादिपरोइस्वोलधु 
विसगानुस्वास्संयोगादिपरोदीघशच गुरुः 
[| i ॥ अन्त वण क आइ जा उपया अक्ष सोय | 


विसरग संयोगी बहुरि अनुस्वार नहिं होय ॥ 
Om AN e 


अन्त्य वण के आदि के वर्ण की उपधा संज्ञा है ॥ 


A ^ 


^. 
© TNS A 


SU क पर दाव भा गरु हाताह ॥ 
सखेनासकाव चनाननासक 
मुचनासकाध्यामब्ाय्यमाणवणा ऽनुनासकः d 


असंयोगादि के परे seq लघ होता है-विसग, अनस्वार _ | B 
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के 
पु) ये वर्ग कहाते हैं| 
इन पांबो वर्गा भें जो उकार मात्रा हे वह प्रांचों वर्गा के ग्रहण 
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; संज्ञाप्रक्रिया | ९ 
ध्मानीयः । अं इत्यनुस्वारः । अः इति विसगैः ou 
इत्यनुभूतिस्वरूपाचाय्येकृते RET 
संज्ञाप्रक्रिया समाप्ता 


दाहा। मुख नासात बल जा अनुनासक सां वणे | 
या प्रकार वणन कर सुन्दर काव मन हणं ॥ 
इति कविकिशोरकृत सारस्वत दोहाओंमें 
ज्ञाप्रक्रिया समाप्त हुई ॥ 


— — 


-^ UN - 


“मुख ओर नाक से जो अक्षर बोले जाते हैं उनको अनुना- , 
£ सिक कहते हें दो बिन्दियॉ (:) को विसर्ग कहते हैं अक्षर के 
शेर पर जो बिन्दी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं dd 
(कं) इसमें (क) की बिन्दी को अनुस्वार कहते हें--अ झा क 
ख गघ m Hit विसग (:) HUSH बाले जात हं आर BIST 
कहलाते हें। इ SATA भ जयश ये तालुसे वाले sida 
और तालव्य कहाते el ऋ WEST ढणर पष ये aaa 
बोले जाते हें ओर मद्दन्यकहाते हैं। छल लत थ दधन लस 
ये दांत से बोलेजाते हें ओर दन्त्य कहाते हैं ।उ ऊप फड भ 
म ओर उपध्मानीय Aig xu ये ओएसे बोले जात हें आर 
ओय कहाते Si RASTA ये निज वर्मोक्तस्थान आर 
नासिका से बोले जाते हें ओर अनुनासिक कहाते क यह 
जिद्दामलीय कहाता हे ॥५प यह उपध्मानीय कहाता हे (अ) 
इसमें (अ)के शिरपर जो edie उसकाअनुस्वारकहत ह (अः). | 
इसमें (अ) के आगे जा दो बिन्दा हं उनको AAT कहत ह॥ 


a इति रामविहारीसुकुलकृतसारस्वतमाषाटीकायां 
: _ संज्ञाप्रक्रिया ATTN 


NU CEN 
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सारस्वत सटीक । 


= नुभूतिस्वरूपाचोयेळृतस्वरसन्थिर्विधीयते ॥ | 
` इ्यस्वरे O 

जज इवर्णोयत्वमापद्यते स्वरे पः | 
. टदुघिआनयइतिस्थिते दधयआनय इति तावत्‌ भवति 7 
E : ओ अथकविकिशोरकृतदोहाओमेस्वस्सन्धिप्नारम्भहुई ॥ 

dd eater स्थितिहोय जो स्वरपरे इस्वरसों सुनमीत | 

ie सोई यवरण कीजिये लखव्याकरणसुरीत ॥ 


प्रथ रामविहारीसकलकृूत सारस्वतभाषाटीकाया 
॥ E. स्वरसन्धिः प्रारभ्यते ॥ 


इस्व इकार वा दीपे ईकार के आशे जो कोई स्वरहोवे तो | 
इकार वा ईकारका यकार होजाता हे ॥ E 
: | अठाहरणा॥ co ७०० 
. जेसे दपिआनयहे इसमें दधि धकारकी इकार के आगे आ- | 
_ नय की आकार स्वरहे तो धकारकी इकार का यकार होगया | 
तो दधय॒आनय ऐसा रूप हुआ 0 E. 
Lee पकी edad: c 
- स्वरात्परो रेफहकारवजितो हसोहसेपरे हिभवाति इ- 
[तघधकारस्याइत्व पुनाहछत्व MANERE ESIR 
वविधानसामथ्यात्‌ छाववाशाष्यत नन्यहसालप्यन्त ॥ 
Asta रेफ हकार सों जेहसहो द्वितहोत । d 


; बरस नव 
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उदाहरण॥ 
. यहां दधूय्‌ आनय इसमें हस्‌ प्रत्याहार यकारकेपरे ध- 
कार हस स्वर दकार की अकार के परे हे तो धकार द्वित्व 
होगई तो द ध्‌ ध्‌ य्‌ आनय यह रूप हुआ अब इसमंफिर॒ , 
भी धकार इसी हलेहसः सत्र से द्वित्व होसक्तीथी तिसमें यह | 
लिखा हे कि एकबार जो Ra होगयाहो ओर फिर द्वि . 
होसक्ताहो तो Gas fea नदो दिस्वाविधान की साम्य 
से दोही धकारे रहीं ओर जो हसेईसः इससूत्र से दित्वकर 
दी भी जावें तो उन हसोंका लोप हाजाव ॥ 
eat जना 
साना म्हनेपर जबासवान्त। इतप्रवबकारस्य दु" 
कारः। सवणत्वात्‌ वर्ग्योवग्येण सवणे” Zid वचनात्‌। 
यथासंख्यवावक्तव्य। स्वरहनपरसं संयाज्य ।दड््यान- 
य इति सिद्धम्‌॥ - 
Tl झसहो जो भवते परे यही रीति उरधार। 
झसको जब करलीजिये वर्ग : 
ब प्रत्याहारके परे जो भसहोवें AHA के जब हाजाते | 
हें--इसमें द q qa आनय में कब प्रत्याहार में अन्त eb | 
घकार है ओर भस प्रत्याहार में दसरी पहले की TAK 
तो पहले की धकार का दकार होगया ता द द थू यू आनय 
ऐसा रूप हुआ ॥ m 
दोहा। पर अक्षर संयक्तकर जो अक्षर स्वरहीन। | 
agaaa याविधिभयो AAS TH AS 
फिर जब धकार का दकार होगया तो यह लिखत हं! 
` धकार का दकारही क्यों हुआ ओर कोई sm प्रत्याहार का ८ 
E. “qe होजाता तो उसके उत्तर में यह भी नियस है कि जि 


px M, © 
4 
साररु- a टाकू 
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| E. में कस तीसरा अक्षर धकारथा उसका तोसराही अक्षर दकार. | 
"oZ. होगया । आर स्वरहीन जो अक्षरहावे वह आगे के स्वर में | 
मिलजाता है--इसमें द इ धू य्‌ आनय में दू धू य्‌ ये तीनों 
अक्षर स्वरहीनये सो आनयकी आकारमे सिल्लगये तो द- 


a दातय यह पद सिद्धहोगया ॥ | d 
। गौरी अत्राअहृइति विशेषणाज्नरेफस्य हित्वंकिन्त + 
E | राद्यपोष्ठिः ` 


स्वस्पव्वाद्रेफात्परों यपोहिसवति | 
जलताबकान्यायन रफस्याव्वगसनस गाय्यत्र॥ 
दोहा । स्वरते उत्तर रेफ जो तापर यपद्वितहोत | 
oa रफहोत जलतम्बिका वरणत बुद्धि उदोत ॥ 
—— WEN उत्तर जो रफ तातेपरे जो यप्‌ सो ikea हो ॥ 
स E | 
जैसे गोरी अत्र में इयंस्वरे करके गौरी सों diu हुआ | 


और राद्यपोद्धिः करके यकार यपको द्वित्व किया फिर जल- 
. तुम्बिका अथात्‌ जस अलर्म तुम्बा उतराती है इसीतरह से. 
रकार व्यंजन के ऊपर उतरातीहे इसन्यायकरके यकारं के 
ऊपर रफहोगई तो गॉय्यत्र यह पद सिद्धहोगया ॥ ऐसेही 
[र भी जानो ॥ 3 
स्वरहत्यनुवत्तेते। एवमन्यत्रापि यत्रनसत्राक्षरैः कार्य . 
सेडिस्तत्रसवेत्र AAAI AGHAST | ग्रन्थ- “a 
यस्त्व भयान्नास्माभालेख्यत ॥ | x 
| ३० ७ उस... 
त्वमापद्यते स्वरेपरे ॥ 
RN 


— = 
7 
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जहां सत्र अक्षरनसों कामन चले सजान। M 
TAMA वा अपरुषण-करनो पड़े निदान॥ p 

इस उवमसत्रमें पूवसूत्र से स्वरे अनुवर्तन किया जाता है 
तब QUTD अर्थ लोपहोताहै-अर्थात्‌ उवम्‌ सूत्रमे उवम eat 
यह होनाचाहिये था क्योंकि इसी सूत्र की बत्ति में स्वरे परे 
यहपाठहे तिसपर अनुभूतिस्वरूपाचार्स्थ इसपुस्तकके आचारी 
। ARAR कि ग्रन्थके बढ़ने के कारण से हमने नहीं लिखाहै-- 
, जहां सूत्र के अक्षरों से काय्येकी सिद्दि नहो azi ओर सत्रों से 
| कार्यको सिद्धि करनी चाहिये उकार के आगे जो कोईस्वरपरे 
| . होवे तो उकार का वकारहोजावे ॥ 


m उदाहरण ॥ 
` ` यहां AHS ऐसी स्थितिहुई इसमें उकार जो मभगब्दमै 
वकार H है तसक आग ASH अकार स्वरपर a ता उकारका 
वकार हांगया तो मधूव्‌ अत्र हुआ फिर हसेहँसः सत्र करके 
धकार को द्वित्व हुआ तो म ध्‌ qq अत्र ऐसा रूप हुआ अब | 
भखेजबाः सूत्र करके पहली धकार को दकारवनाया और हीन 
स्वर मानके तीनों को अत्र की अकारमै मिलादिया तो मद्धत्र 
यह [सद्रूप ENI- एसहा आर भा जाना ॥ 
283 Il 
ऋवर्णो रत्वसापद्यते स्वरेपरे ॥ 
दोहा | ऋवर्णे सा जो स्वर परे रेफहोत तत्काल | 
कविकिशोरवरणनकरतसन्दरस॒गमस्तचाल di 

अकार के आगे जोकोई स्वर परेहोवे. तो ऋकार के रकार. 

होजाता है-- 


CURE 000289 
LI M f 


= | उदाहरण॥ २ ८ 
जसे पिढृअथः ऐसी स्थितिहुई इसमें td शब्दकी तकार 
. को ऋकार के आगेअथः की अकार स्वर है तो ऋकार 


 होगया तो पित्र्‌ अथः हुआ अब स्वरहान तकार आर =| 
अर्थ: की अकार में मिल गये तो पित्रथः यह सिद्धरूप gu 


TAH 


MATT लत्वमापदयत FAS ॥ 
दोहा । ल लकारहो स्वरपरे समझहु TA सुजान | 
ल आति के.लाझती उदाहरण परिमान ॥ 
_ लुकार के आगे जो कोई स्वर परे होवे तो लकारके लकार 
होजाता है ॥ | | 
उदाहरण Il 
i जेसे ल sala: ऐसी स्वाते हं इस 4 नुकार के आगे 
- ^ आ्रतिः की आकार स्वर परे हे तो लकार के लकार हागया 
ल्‌ आरतिः की आकार मं मिलगई dieit: TENS 
रूप हुआ ``. TS 
x — 


एकारा HJATA VS s ॥ 
दोहा ।॥ जो ए सों हो स्वरपरे रूपबदल अयहोत। 


ने अन नयनंभयो Gu बरणतबुद्धिउदोत ॥ 


NEN N 


एकार के आगे जो कोइ स्वर परे होव तो एकार का अय्‌ 
` होजाताहे॥ | 


UA 


| उ री ue o 
जसे ने अनं ऐसी स्थिति हे इस में नकार की एकारके आगे 
 अकार स्वर परे हे तो एकार के AY होगया तो न्‌ अस्‌ 
ऐसाहुआ नकार अयकी अकारमें मिलगई यंकारभनंकी _ 
als तो नयन यह सिद्धरूप हुआ ॥ 


# 3७. mco oO या 


= <= 
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दोहा | अव ओकार विचारिये झो स्वरपरै निदान । 
भोआतिभवतिहोतजिमि उदाहरणपरिमान N 
` NS -€6 


आकार के आगे जो कोई स्वर परे होवे तो ओकार के अव 


उदाहरण ॥ 
Ss ~~ ग स्थिति है SHES f CN 
से भा Met ऐसी स्थिति हे इसमें भकार की ओकार के 
आगे अति की अकार स्वर परे हे तो ओकार के अब होगया 
तो भ्‌ mque ऐसा हुआ भकार अव्‌ की अकारस॑ मिल 
ई और वकार अति की अकार सें मिलगई तो भवति ऐसा 
सिद्ध रूप हुआ ॥ 


गवादेरवणोगमोक्षादो वक्तव्यः N 
दोहा। शब्द गवादिक सों परे अक्षादिक जो होत । 
अवण आगमहोय तब बरणत बुद्विउदोत ॥ 
गवादिक अर्थात्‌ गो, प्र, स्व, अक्ष इन के आणे जो अक्षा- 
दिक अत्थोत्‌ अक्ष, अजिन, इन्द्र, ऊढ, इर, ईरिणी, ऊहिणी ये 
शब्द आवें तो दोनों शब्दों के बीच में अवण का आागम | 
हो जाताहे ॥ 


| उदाहरण ॥ | 
Sa गो अक्षः ऐसी स्थिति है तो इस में गवादिको मे गो 


अक्षादिकों में अक्ष शब्द हे तो अक्ष ओर गो 
A ~ © 


बीच में अवण का आगन Al गया ता गा अ अक्ष 


आ अब MAT सत्र करके गकार की ओकार के अव्‌ 
 होगया तो ग्‌ अदअ (अक्षः) एसा हुआ किर सवण दाधस्सह 
` इस सूत्र करके AA की अकार आर अक्षः की अकार दोनों 


- मिलक दाध आकार हाइ ता ग अव We: एसा इसा T- 


CRAS i EE M É 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and a 


१६  सारस्तूत सटीक । 


भी जानो n फिर गो आगे इन्द्रः की इकार हे इस मं भी गवा- 
दका स गा शब्द आर अक्षादकॉ म इन्द्रः शब्द पर ह ता 
दोनों शब्दों के बीच में अवण का आगस आ गया तो गो अ 
इन्द्र: ऐसाहआ फिर आओअव्‌ सत्र करके गकार की झोकार 
के wq हआतो THA अ इन्द्रः ऐसा हुआ फिर ATT 
सत्र करके AA की अकार ओर इन्द्र: की इकार दोनों मिल 
के एकार होगये तो A oW Uem: ऐसा हुआ गकार अब्‌ 
की अकार में मिलगडइ वकार Ue: की एकार मे मिलगइ तो 
(गवेन्द्‌ः) एसा सिद्ध रूप हुआ ॥ स्व आगे SE हे इस में भी 


अक्षादिको में इर शब्द है और गवादिकों में स्व शब्द परे है 


तो दोनों के बीचमें अवर्णका आगम आ गया तो स्व अ इरं 
ऐसा हुआ फिर अ द्व ए सूत्र करके अवर्ण की अकार आर 


MN 


इरं की इकार दोनों का एकार होगया तो स्व अ एरं ऐसा 
हुआ फिर ए ऐ ऐ सूत्र करके स्व की अकार आर Ui की एका- 
र दोनों का ऐकार होगया तो ug ऐर हुआ सव di की ऐकार 


A 


A Aang तो (स्वर ) यह सिद्ध रूप हुआ एसही स्वारणा 
भी जानो ॥ 


प्र आगे ऊढः हे इस में गवादिकों में प्र शब्द ओर अक्षा- 
दिकों में ऊढः शब्द परे हे तो दोनों geal के बीच में अवण: 


A 


“को आगम आगया तो प्र अ ऊढः ऐसा हुआ फिर उओ. 


9 


सत्र करक अवण का अकार आर ऊढः का ऊकार क आकार 


„८ होगयाततो प्र Ble: ऐसाहुआ फिर ओ ओ ओ reve ओढः 
की ओकार आर प्रकाअकार दोनों के ओकार UMP तो प्र | 
ढः ऐसाहुआ प्र. Hie: की ओकारमें मिलगये तो प्रोहः यह | | 
0 पद सिद्धहुआ ऐसही भ्रक्षाहिणी भी जानो॥ अक्षोहिणी सेना. | 
` कोकहतेहें॥ | 
3 अयुतं चनागाखिगुणीरधानां लक्षेकयोधादशालक्षवाजिनाम्‌॥ 
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जिसमें दशहज़ार हाथी, तींसहज्ञार रथ, एकलाख art 
NX दशलाख घोड़े आर छत्तीस करोड पेदल हों उसको मनि 
लोग अक्षोहिणी कहते dd : 
अब स्वेरिणी का लक्षण Fede ॥ 
पातं त्यक्का तु या नारी ग्रहादन्यत्र गच्छाति । 
परेषु रमते नित्यं स्वेरिणीं तां विनिद्विशेत्‌ ॥ 
जो स्त्री अपने पति को BSH घर से बाहर जाके परपुरुषो 
के संग रमणकरे उसको मुनिलोग स्वैरिणी कहते हें ॥ 
कचित्स्वरवद्यकारः ॥ 
यथाध्वपर्माणे गव्यातिः अन्यत्र गवां मिश्रीभावे 


गायातः॥ 
_ दोहा । स्वर सम माग प्रमाणमें ERE को रूप । . 
गोयति गव्यूति. जिमि जानो TH अनूप di 
कहीं २ यकार -भी स्वर के तुल्य माना जाता ह जस मार 
के प्रमाण में अर्थात्‌ दो कोसकी एकगव्यूति होती है तहां गो 
आगे यतिः है इसमें माग का प्रमाणही अत्य हे TAG यकार 
स्वर के तुल्य मानीगई तब ओ अव्‌ सूत्र करकं गकारका भा: 
कार के अव होगया तो गं अव्‌ यतिः एसा हुआ गकार अव्‌ का 
झकारमें मिलगई वकारयतिकी यकारमें मिलगई ता गव्यूत 
ag सिद्धरूप हुआ भोर जगह जहां गाइया का [मलाना अत्व |. 
दै वहां गोयूतिः ऐसाही बनारहा॥ 00000 # _ | 
ए न्याय E. s 43 
ऐकारो आय भवति स्वरे परे॥ 
दोंहा। ऐ. आय होजात हे.जो स्वर परे सुजात । 
नेअकर्सोनायकभयो उदाहरणपारमान ॥ 
ऐकार के आगे जो कोई. स्वर परे होवे तो एंकार के आयू d 


| d 
; 


\ 
309. 


E z 
ब न स बी 


£ 
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B owe | — उदाहरण ॥ 


जसे ने अकः इसमें नकार की एकार के आग अकः | 
अकार स्वरपरे हे तो ऐकार के आय होगया तो न्‌ आय्‌ अक 
ह ऐसाहुआ ASH की अकार में मिलगई यकार अकः की | 
अकारमें मिलगई तो नायकः यह सिद्धरूपहआ ॥ - | 


sso 
SUH आव भवति स्वरे परे ॥ 


दोहा । ओकार सों आवहो जो स्वर होय परे। 
तो इह ताविह भयो जिमि ऐसे रूपधरे॥ . - 

आकार के आगे जो कोई स्वर परेहोवे तो ओकार के आवे 

` रोजाता है ne काल 332 23. : | 
उदाहरण d c = 
` जेसे तो इह इसमें तकार की ओकार के आगे इह की इका- | 
 रस्वरपर हे ता आंकारक आव्‌ हागया तो त्‌ आव्‌ इह ऐसा ह- l | 
आ तकार आव्‌ को आकार म॑ मिलगई वकार इहकी इकार में | 
मिलगई तो ताविह ऐसा रुपहुआ tt € | 


' _य्वालापश वा पदान 
 . TA स्थितानामयादीनां यकारवकारयोलोपश | | l 
वा भवति स्वर परे॥ oes oe: 

दाहा | पदान्त माहीं अयादिक विकल्पकरहो लोप । . 

«ABT होजासूत्र में कह न सके प्रण रोप ॥ 

. जो स्वर आगे परे होवे तो. पदके अन्त में जो स्थित अया-. 
. दिक अर्थात्‌ अय्‌, आय्‌, अव्‌ आव्‌ तिनकी यकार वकार का | | 
` लोप विकल्प करके हो अर्थात्‌ एकबार लोपहोवे दसरी बार | | 


gH e 
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उदाहरण ॥ 


जस त आगताः इसम ए अय्‌ सूत्रकरक एकार क अय हो- 
गया ता त्‌ अय्‌ APA: हुआ अब इसम स्वराम आगताः कॉ 


आकारपर ह आर अयादका H अयु का यकार पद के अन्त से . 


स्थितना ह ता यकार का लॉप हागया ता तू अ आगताः एसा 
हुआ फर तकार अय्‌ का अकार म AAAS ता तआगताः एसा 
सढडरूपहुचा दसरावार जब SU न भया ता तकार अय का 


अकारम आर यकार आगताः की आकार म॑ मिलगई तो qur oc 
_ गताः एसा ASSIS एसेही ओ अव्‌ सूत्र से पटविह पटह. 

आर ऐ आय सत्र से तस्माइद तस्मायिदं आर आ आव्‌ aaa 
“ताइमा ताविमा ये सब भी जानो ॥ 


लोपशि पुनन सन्धिः ॥ 
छन्दसि तु भवति॥ ` 
दाहा | लाप हुए पृ प्रयाजन रहा सान्वसा नाह । 
[वकट्पयुतयहरातनाह [नइ्चयागनसनमाह ॥ 
E [फर सावनहाहाताह Wed वदम हाजाता हूं ॥ 
उदाहरण॥ . 
. जस हे सखे gid इसम ए अय्‌ सूअकरक एकार क अय हा 


_ गया और य्वोर्लोपश वा पदान्ते इससत्रकरके यकार का लोप 


होगया तो हे aga ऐसाहआ. फिर छन्द ( वेद ) मानिके 
अ इ ए सत्रकरके खकारकी अकार ओर इतिकी इकार दोनों 
का मिल्लके एकारहोगया ऑर खकार एकार म मिल्लगया ता हे 
सखेति यह सिद्धरूपहुआ । दूसरे रूप में ए अय्‌ करके अय्‌ हुआ 


तो हे सख अय्‌ इति ऐसाहुआ खकार AGI अकार म आर N 
यकार इति की इकार मं मिलगड ता हं सखायात यह सिद्ध Ee 
ETN 


SN Ni 
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एदातो5तः | 
पदान्ते - स्थितादेकारादोकाराञ्च परस्याकारस्य 


लोपो warte ॥ | 
दोहा | पदान्त माही जो कहीं एकाररु ओकार | | 
तासोंपरे अकारको लोप होत तर्कार ॥ | | 
पदके अन्तमें स्थित एकार वा ओकार के आगे जो अकार | 
होवे तो उसका लोपहोजाताह. n Se | 
EM os otn Cro ware nud t 
जैसे ते अत्र इसमें एकार पदान्त में स्थितहे और इसके 
झगे अकारहै तो अकारका लोपहोगया तो तेऽत्र यह सिद्ध | 
हुआ इसीतरह से पटोअत्र में भी ओकार पदके अन्तर्म स्थित 
है तिसके आगे जो अत्रकी अकारहै तिसका लोप होगया तो | 
पटो5त्र यह सिद्धहुआ ॥ | 
y aati dr: सह 
e डक दे A il A 
सवर्णस्य TAU परे सह दीघो भर्वाते ॥ 
दोहा | सवर्ण परे सवणेको दीधे रूप मिलहोत। 
भानुउदय भानूदय बरणत बुद्धि उदोत ॥ 
सवर्ण के परे जो सवणेही होवे तो द्वित्व होजाता है जैसे 
'इकार इकार, उकार उकार, अकार अकार, ऋकार ऋकार, 
इत्यादि सवर्णे होवें तो दोनों मिलकर दी होजाता है ॥ 
 . ©दझदीझओोदीयैतांयाति नास्तिदीर्थस्यवीर्घता । 
f pisia परलोपोविधीयते १ 
सामान्यशास्त्रतोनूनं विशेषोबलवान्‌ भवेत्‌ । 
परेणपूव्वैवाधो वा प्रायशोद्ृयतामिह २ 
जो दीर्ध नहीं है वह दीधको प्राप्त होवे ओर दीधे mw दीध नहीं 
वे Joust दीध स्वर देखके पर का लोप होवे ॥ १ M 
सामान्य साख्नसे विशेष शाख निउचयकरके बली होता है 
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'हलादिकों में हल शब्द हे टी हल शब्द की लकार की अकार 


न्तः, पतंजलिः ये भी जानो॥ 


२१ 


बहुध गो पर सूत्र करके पूर्व सूत्र का बाधा होताहै भोर 
कभी २ पूव सूत्र करके भी पर सूत्रका बाधा होताहे ॥ 
: AZT 
"QUI इवए परे सह ए भवाति॥ 
दोहा । अवी पर जो इवणे हो मिलकर ए होजात। 
MH तव इदं तवेदं उदाहरण सुनतात di 
अकार वा आकार के, आगे इकार वा ईकार होवे तो दोनों 
मिलके ए होजाता हे ॥७ इन्द्र विद्यावाचस्प तिस्मति संग्रह. 
उदाहरण ॥ ५ 
जसे तव इद इसमे वकार की अकार के आगे इदंकी 
इकार परे हे तो दोनों मिलके दी होगया तो तव्‌ एदं हुआ 
वकार एदं की एकार À मिलगड तो तवेदस यह सिद्ध हआ 
इसीतरह से ममेदे इत्यादि जानो ॥ 
हलादेरीषादो टेर्लोपो बक्तव्यः ॥ 
दोहा | शब्द हलादिक में समझ लोपअकार SI | 
जो ईषादिक हो परे यही स॒रीति प्रमान ॥ 
SUES अथात्‌ इंषा शब्दका आदे लक ज अगः, अंधः, 
अटा , अंतः, WAKA: ये शब्द हें तिनके पहिले जो हलादिक 
अथात्‌ हलको आदि लेके जो ATA, मनस, सार, करक, सक 
सीमन, पतत ये शब्दहोवें तो हलादिकांकी टी का लोप होजावे॥. 
उदाहरण ॥ 
जेसे हल इषा इस में इंषादिकों में ईषा शब्द है ओर 


~ Se 0002 


तिसका लोप होगया तो हल्‌ इषा हुआ लकार इषा को 
ईकार में मिलगई तो हलीषा यह सिद्ध होगथा इसी तरह से | 
लांगलीषा, मनीषा, सारंगः, AHY:, ककन्धुः, कुलटा, सीम- | 
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` sate परे नित्यं टेलोपो भवति ॥ 
ATES जो आगे परे होवे तो नित्यहीटीका लोपहोजावे ॥ 
5 oc Sua Il 
AA अद्य भोम इसमें ओम्‌ शाब्द परे है द्य में जो अकार 
टी हैं तिसका लोपहोगया तो अद्योम्‌ Grazia ॥ 3 
ET Sus. 4. 

प्रवण उवए परे सह Al भवाते ॥ | 
दाहा | अवणपर जो उवणहो मिलकर हो ओकार | 
गंगा उदकस सों भयो गंगोदकम विचार ॥ 
अकार वा आकार के आगे जो उकार वा ऊकार होवे तो 


~ 


ना [मलक आ हाजाता हे ॥ 


| उदाहरण ॥ 
| जैसे गंगा उदकम्‌ इसमें गंगा शब्द की आकार के आगे 
 उदकसका उकार पर हे तो दोनों मिलक ओकार होगयाता | 
' गंगु ओदकस्‌ हुआ गकार ओदकस की ओकार में fats at 
गगांदकस्‌ यह सद्ध हुआ॥ | 4 
वण AAU पर सह अर भवात ॥ 
_ दोहा । अवर्णपर जो ऋवण हो सो अर होत सुजान । 
. : कृष्ण ऋद्धिसों जानिये रूष्ण दी परिमान ॥ | 
na au आकार के भागे जो ऋकार होवे तो दोनों मिल- | 


= 
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We: हुआ प्‌ ण्‌ अर्‌की अकार में मिलगई 
s S uie dd म मलगई अरकी रकारद्विः `¬ 

Sat TEUER ता रुष्णद्वः यह Aaaa इसी तरह से तः 
वद्धिः ममद्विः इत्यादिजानो ॥ 

काचिदार्‌ ' 

| AAU ऋवण परे R ति 
| „ अवण ऋवण परे सह क्चिदार भवति॥ 
| दा० । केह आर भी होतहे सुनियो पम प्रवीन। 
, वसनऋणवसनारणं उदाहरणअसचीन ॥ 
| अकार वा आकार के आगे जो ऋकारही होवे तो हॉ 
| कार वा AL ही होवे तो कहीं क 
| आर्‌ भी होजाताहै ॥ : i 


उदाहरण ll 
^N * 
जेसे वसून ऋण इसमें नकार की अकार के आगे ऋणं की 
ऋकार पर हे तो दोनों मिलके आर होगया तो वसन्‌ आर ण 
इभा नकार आई को MERA मिलगई ओर आर्‌की रकारण 
| का णकार क ऊपर चढ़गईं तो वसनाणै यह सिद्ध हुआ इसी 
| तरह से शीतार्तः ऋणाण इत्यादि जानो ॥ LM. 
t लू अल्‌ 
एँ लवण परे सह अल्‌ भवति 
AAU GAY पर सह अल्‌ भर्वाति॥ 
S RN LoS 
दोहा। भवण परे Gach हो मिलकर अलहोजात | 
तवलुकारसों भयो जिमि तवर्कार सनतात ॥ 
N N SN ION v NS NENG, 
अकार वा आकार के आगे जो लृकारहोवे तो दोनों मिलके 
भल्‌ होजाता है ॥ 


उदाहरण॥ 
Da ~ E ^ m 
„ ऽ तव QER: इसमें तव शब्दकी अकार के आगे लुकारः 
का लुकार परे है तो दोनों मिलके अल्‌ होगया तो तव see 
PR: हुआ वकार अलूकी अकार में मिलगई लकार कारः की . 


काः YA eos qe es 
Tore मिलगई, तो AGEN: ALTERS N= 


Lape 
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कडे सारस्वत सटीक । 
5... ऋलुवणयोमिथः सावण्यै वा वक्तव्यं ॥ 


i spem और लकार की सावण्येता विकट्पकरके है अर्थात्‌ 
| एकवार ऋकार की लकार होजावे दूसरीवार लकार की तरकार | 
hs 


होजावे यह सवर्णता है॥ | 
उदाहरण ॥ 


जेसे dig लकारः इसमें होत शब्दकी तकार की ऋकारके 

i at लुकारःकी लुपरे है तो पहलीबार लु की ऋ होगई तो हो- 

तृ ऋकारः भया अब सवर्ण दीः सह करके दोनों ऋकारं सि- 

लके दीधे ऋकार किया तो होत्‌ ऋकारःहुआ तकार ऋकारः 

की ऋकार d मिलगई तो होतृकारः यहपद सिद्धहुआ ॥ NAF- 

| ` सरीबार होतृ शब्द की कारका लुकार होगई ता हातू d | 

4 कारःहुआ फिर सवर्णे दीरथःसद करके दोनों gar मिलके दीव । | 

` लकार होगई तो होत्‌ लूकारःभया अब तोर्लिलः सूत्र करके | | 

तकार का लकार किया तो होल्‌ जूकारःहुआ AH लुकारः 
की लूकार में मिलगई तो होरलुकारः यह पद सिद्धहुआ ॥ 

रलयाः सावण्य वा वक्तव्यम्‌ ॥ 

रकार लकार की भी सावणर्यता विकल्पकरके है भत्यीत्‌ 

. एकबार में रकारके लकार ओर दूसरी SICH लकार के रकार | 

Bist 3 


उदाहरण॥ 


यू अंकः हुआ अब राद्यपोदिःकरके यकार द्वित्व हो 
; भया दोनों यकारं अंक; की अकार में 
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| पल्यअकः भया लकार ओर यकार अंकः की werd मिल -> 
| गय ता पल्यकः यहपद AZEN ॥ 


| WR 

|... ANER ऐकारे च परे सह ऐकारो भवाति ॥ 
| दाहा । अवण पर एकार सों ऐकार होजात। 
तवएषारु तवेषा इत्यादिक लखतात il 


__ अकार वा आकार के आगे जो एकार वा ऐकारहोवे तो 
| नों मिलके ऐकार होजाता है ॥ 


उदाहरण॥ | 
जरो तव एषा इसमें तव शब्द की वकार की अकार के 
आग एषा की एकार स्वर परे है तो दोनों सिलके ऐकारहो- 
गया ता तव्‌ ऐश हुआ वकार ऐषा की ऐकार में मिलगई तो 
, तवेषा यह पद सिद्ध हुआ ऐसेही तवैश्वस्थ इत्यादि जानो ॥ 
py Al आ आओ 
SA ओकारे ओकारे च परे सह ओकारो भवति ॥ 
| अकार वा आकार के आगे जो ओकार व ओकारहोवे तो 


| | दानों मिलके ओकार होजाता है ॥ 


| उदाहरण ॥ 
ES 


Sa F 


SA तव ओदनम्‌. इसमें तव शब्द की वकार के आगे 

` आदनस को आकार परे हे तो दोनों मिलके ओकांरहोगई तो 

_ तवू आदनम्‌ भया वकार ओदनम की ओकार में (TUE 

` ता तवादनम्‌ यहपद सिद्धहआ एसेही तवोन्नत्यस्‌ इत्यादि 
 जानां॥ | 


ग्रोष्ठोत्वोर्बा समासे 
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aq , सारस्वत सटीक । 
IU AGA: परयोः सह वा ओत्वं भवति ॥ 
इ त्यनुभुतिस्वस्ूपाचार्य्यकृते सारस्वते 
स्वर्सन्धिस्समाप्ता ॥ 


अकार वा आकार के आगे जो ओए वा ओतु शब्द परेहो 
तोदोनों मिलके ओकार विकल्पकरके होता -aata एक 
बार ओकार ओर दूसरेपद में (ओ ओ ओ) करके ओकार हो 
जाता है N 


इतिकविकिशोरकृतसारस्वतदोहाओंमें 
स्वरसन्थिसमासहुई ॥ 


omme 


उदाहरण ॥ ` 

जैसे बिम्बओप्ठः इसमें अकार के आगे ओपघरशब्द परे है 
तो दोनों मिलके ओकार होगया तो AAJN: भया मकार 
बकार ओष्ठः की ओकारमें मिलगये तो बिम्बाष्ठः पदसिद्धहुआ 


दसरी बारमें( ओ ओ आ) करके ओकार होगया तो Aga N- 


छः हुआ मकार बकार ओष्ठः की ओकारमें मिलगये तो बिम्बो- 

छः यह पद सिद्धहुआ स्थूल ओतुः इसमें ओतुशब्दपरे हे इस 

के भी बिम्बोष्ठः बिम्बोष्ठ: की तरह स्थूलोतुः स्थूलोतुः दोपद 
' सिद्ध हुये ॥ | 

` इति रामविहारासुकुलकृतसारस्वतभाषाटीकायां 

" स्वरसन्धिस्समाप्ता ॥ | 
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प्रक्राति भाव। ` २9 


अथानु भातस्वरूपाचाय्यकृतप्रक्रतिभाव "d 
सन्धावधायते ॥ 


—_—__.. 


नामी ॥ 
अदसो5्मीशब्दः संधिन्न घाप्नोति॥ 
अथ कांवोकेशोरकृत सारस्वत दोहाओं में 
| प्रक्नते भाव सान्ध प्रारम्भ EZ ॥ 
दाहा | अदसगब्दको अमी जो ANAA न होय । 


~z pens 


उदाहरण जिमिजानिये अमी अत्रमॅसोय ॥ 
आमन शब्दके अमामें सन्धी निस्सन्देह । 
| अम्यत्र कहने उचित यही रीति हे तेह ॥ 
i3 ST रामावहारासुकलकृतसारस्वतभाषाटीकायां 
TE  अक्ातभावसाधोंवधायतं ॥ 


अदस्‌ शब्द के अमी सिद्वहए रूप में सन्धि न होवे और 
अभिन्‌ शब्द के अमी सिद्धहुए रूपमें निस्सन्देह सन्थिहोवे ॥ 
उदाहरण ॥ 
जसे अमा अत्र इसमें अदस्‌ शब्दद्दी का अमी सिद्धहआ 
रूप हे इससे (इयस्वरे) सत्र की प्राति भी थी तिसपर भी संधि 
नहीं की गई क्योंकि नामी इस GAA सन्धिका निषेध किया 
हे भोर जहां अमिन्‌ शब्दका अमी सिद्धरूप है उसमें(इयंस्व- 
र) करके इकार को यकार होगया तो अम्यत्र सिद्ध होगया 
इसी तरहसे अमी आदित्याः, अमी उष्ट्रा, अमी एडकाः इन 
पदा म भी अदस्‌ शब्दही का अमी सिद्ध शब्दह इससे (इयं 
स्वरे)करके इकार की यकार नहीं होसकी ॥ i 
य्वे छित्वे ॥ 


ई च ऊच ए च य्वे इकारान्त ऊकारान्त एकारान्तर्च 
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शब्दोहित्वेवत्तमानःसन्धितप्राज्ञोति॥ मणीवादिवजम्‌ 
दोहा । वर्तमान जो द्वितविषय इंकार ओर उकार । 
Sa अग्नीअत्र में सन्धी ans विचार ॥ 
द्विवचन के इकारान्त, ऊकारान्त ओर एकारान्त के शब्द 
सान्धिकोन प्राप्तहोवें अर्थात्‌ सन्धि नहीं होवे ॥ 
उदाहरण ॥ 


जैसे अग्नी अत्र इसमें अग्नि शब्द का अग्नी द्विवचन का 


रूपहे और ईकारान्त शब्द भी है इससे (इयंस्वरे)करके इकार 
को यकार नहीं होसका अग्नी अत्र ऐसाही बनारहा इसीतरहसे 
qz अत्र में दिवचन ओर ऊकारान्त शब्द है ओर माले आनय 
में एकारान्त शब्द हे और द्विवचन भी है दोनों शब्दों में सन्धि 
` नहीं होसकी ॥ 

sat निपातः ॥ 


आकार ओकार निपात एकस्वरश्च सन्धिनप्राप्नोति॥ 


दोहा | एकस्वर जो निपात हे आकाररु ओकार | 
तामें सन्धि न होयगी मनमें लेहु विचार ॥ 
आकार वा ओकार निपात ओर एकस्वरके सन्धिनहोवे ॥ 
उदाहरण ॥ | 
जसे आएवमन्यसे इसमें (ए ऐ ए)सत्रकी प्राप्तिसे ऐवमन्य- 
से होसक्ता था तिसमं आकार निपात के कारण से fed न- 
हीं हासकी इसी तरह से नो अत्रस्थातव्यम्‌ इसमेंभी (ओअव्‌ ) 
सञ्च से नवत्रस्थातव्य होसक्ता था तहां ओकार निपातके कारण 
से सन्धि नहीं होसकी ऐसेही उउतिष्ठ। अ अपेहि । “| 
इन मं(सबर्णदीधःसह) सत्रसे दी होसक्ता था तहां एकस्वर के 
कारण से सन्धि नहीं हुई वेसेही सब रूपबने रहे ॥ 
Sa ॥ 
इत्च wa MAA ॥ 
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i हा । जहां छुतहोवे azi सन्धि प्राप्त नहिं होय। 
| देवदत्त एहिकहें जब सन्धि न पावे सोय ॥ 
| gd अत्यात्‌ त्रमात्रावाला जिसका ऊच स्वर से पुकार 
| उसके भी सन्धि नहीं होवे ॥ 
|. उदाहरण ॥ 
| BA देवदत्त ३ एाहे- अत्थात्‌ हृदवदत्त यहां आवा इसमें 
| छुत है इसकारण से सन्धि नहींहोसकी देवदत्त एहि ऐसाही 
| बनारहा ॥ 
| दूरादाक्नानेटेः छुतः ॥ 
| atlalgla गान रांदन वचार च टः Sal भवात ॥ 
| इत्यनुभूतिस्वरूपाचाय्यकृते सारस्वते प्रकृति 
| भावसन्धिस्समाप्ता ॥ 
| 


दोहा | भयो दरसे वाक्य जो ध्वानिके बिषयसजान | 

| छत न हा ता ठाद ममान यही अनुमान ॥ 

| | इतिकविकिशोरकृतसारस्वतदोहाओं में प्रकृति 
भावसन्धिसमाप्तहुई ॥ 


| Wes 

| दूरसे पुकारने में, गाने व रोने व विचारने में जो टि है ति- 

! सके छूत होवे उदाहरण ॥ 

| » जसे देवदत्त एहि इसम(ए ए ए)करके देवदत्तेहि होने की 
प्राप्ति थी.तहां दूरसे पुकारना हे इसकारण से देवदत्त शब्द > 

की तकार छतहोगई तो ga के कारण से सन्धि न होसकीतो | 


देवदत्त एहि एसाही बनारहा ॥ i ५ 


इति रामबिहारीसुकुलकतसारस्वतमाषाटीकायाँ 
प्रकृतिमावसंघिस्समाप्ता ॥ 
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क । 


अथानुभातेस्वरूपाचाय्येकृतव्यंजनसंधिविधीयते ॥ 
भ चपा अब जबाः di 
पदान्ते वसमानाशचपा जबा भवन्त्यत्रे परे॥ 
AY कावोकेशोरकृत सारस्वत दोहाओंमें व्यंजन 
सन्धिप्रारम्भहई ॥ 


दोहा ॥ चप अबपरे पदान्तमें सम्पूरण जब होत। 
यथासंरव्य परमाणगिन बरणतबद्धिउदोत॥ 
अथ रामावहारीसकलकृतसारस्वतभाषाटीकायां रू 
व्यजनसन्धिः प्रारभ्यते ॥ d 


अबू प्रत्याहार क पर चपू प्रत्याहार जो पदके अन्तमेंहोवे 

तो TY प्रत्याहार के जब प्रत्याहार होजावें ॥ 
— . उदाहरण ॥ 
_ जसे पट्‌ अत्र इसम अबू प्रत्याहारके परे चप्‌ प्रत्याहार पद 
क अन्त महे ता टकार के जब्‌ प्रत्याहार की डकारहोगई तो 
डकार अत्रकी अकार में मिलगई तो Gea. यह सिद्धरूपह आ 
इसी तरह से Asia: वाग्यथा आदि भी जानो ॥ 
जमे अमा वा ॥ 

पदान्त वत्तमानाइचपा अमे परे जमा वा भवन्ति ॥ 
' दाहा ॥ पदान्तमं जो चपपरे यथासरव्य अमहोत। . 


M + 


म es के परे पद के अन्त में वत्तेमान qu प्रत्या | 
अस्‌ ei बिकल्पकरके होवें अत्थीत्‌ एकवारहोँ d 
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च्यजनसन्धि। ३१ 


है तो ककार के अमप्रत्याहार की ङकार होगई तो वाङ्मात्र- . ~ 
म्‌ हुआ दूसरीवारमें अमप्रत्याहार न हुए तो (ANIA जबाः) : 
संत्रकरके ककार को गकार होगया तो वाग्मात्रम हआ ऐसेही 
qZHH IAA पणमम इत्यादि भी जानो ॥ 
4 चपाच्छशः॥ 

चपादुत्तरस्य शकारस्य छो वा मवत्यबेपरे॥ 
| दोहा | चपउत्तर जो शकार है ताको होय छकार । 
| वाकशूर सों जिमिभयो वाकछूर उरधार ॥ 
। अब्‌ प्रत्याहार के परे चपप्रत्याहार के उत्तर शकारको छकार 
| विकल्प करके होवे ॥ 


उदाहरण ॥ 
| जेसे वाकशूरः इसमें चपप्रत्याहार के उत्तर शकार है और 
{ अबू प्रत्याहार में ऊरः की उकारपरे है तो शकार को छकार हो- 
| गया तो वाक्छूरः हुआ दूसरीबार AFI: ऐसाही बनारहा ॥ 
होमभाः॥ 
चपादुत्तरस्य हकारस्य भभा वा भवन्ति ॥ 
नन्वेकहकारस्यपञ्चभमाः प्रांप्ताःकेनकरमेणभवन्ति। 
| यहगेकशचपस्तहर्गकश्चतुर्थों भवति॥ 
| दोहा | हकार जो चपउत्तराहे सो कभहोत सुजान | 
| परन्तु कभ हो चतुरथो चपके वर्गनुमान ॥ 
| चपूप्रत्याहार के उत्तर हकार को भभूप्रत्याहार विकल्पकर- 
E के हाव-अत्योत्‌ एकबार H gt द्सरीबार नहीं हों ॥ 
| जो कहो कि हकार एक है ओर पांच कभ हैं तो किस क्रम 
| से कभ होवें तो कहते हैं कि जिस बर्ग का चप्‌ होवे उसी वर्ग 
| का चोथा अक्षर होवे ॥ 
| उदाहरण ॥ 


जेसे (वाकूहरि:) इसमें TT प्रत्याहार के उत्तर हंकार है तो E 
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हकार को कवर्ग का चोथा वर्ण घ होगया तो (.वाकूघरिः ) 
SAT फिर ( चपा अवे जबाः ) सत्र करके ककार को गकार हो- 
गया ओर गकार घरिः की घकार में मिल गई तो ( वाग्घरिः) , 
एसा हुआ दसरी बारसे (चपा अबे जवाः) AT करके HHS 
गकार होगया ओर गकार हरिः की हकार म मिल गया तो 
( वाग्हरि ) ऐसा रूप हुआ ऐसेही तत्‌हविः तद्धविः quta: 
इत्यादि जानो ॥ 
स्तोः इचुमिःशचः ॥ 
स्तोः सकारस्य तवर्गस्यच शकारेण चवर्गेण च योगे | 
शकारचवर्गो यथासंख्येन भवतः सकारस्य शकारः। | 
वगेस्य चवर्ग: ॥ | | 
दोहा ॥ सतु शचु योग बिचार जहँ शच क्रमते as होत | | 
| कसचराते कशचरात जाम बरणत Sia उदोत॥ 
ह शकार और चवर्गका योग होय तो सकार ओर तवर्गको शकार 


| 
| 
| 
अर चवर्ग होजायेँ अर्त्यात्‌ सकार को शकार और तवर्ग को | 
चवर्ग होजायँ ॥ ` E 
उदाहरण ॥ rip E 
जेसे कस्‌चरति इसमें चवर्गमें चकारका योगहै तो सकार की | | 
' शकार होगई तो कशूचरातिहुआ शकार चरतिकी S| में मि- 
लगई तो कउचरति यहसिद्धहुरूपहुआ ऐसेहीतत्चित्रम्‌ इसमें 
चकार के योग से तकार की चकार होगई चकार चित्रम्‌ की 
चकारमें मिलगई तो तश्चित्रम्‌ यह सिद्धरूप हुआ इसी तरहसे 
ततूशाखम्‌ इस में शकार के योग से तकार की चकार हुई फिर - 
_ (चपाच्छश:)सत्रसे चकार के योगसे शकार की भी छकार होगई 
चकार छकार में मिलगई तो तच्छात्रम्‌ यह सिद्धरूप हुआ 
एसही आर. भी जानो ॥ 
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नशात्‌ ॥ a 
रकारादत्तरस्य तवगस्य चत्वं न भवात ॥ 
दोहा | तवर्ग होय शकारते जो कह उत्तरमाहिं i 
चवग ता सतवर्ग को कभूहोत BEATE ॥ 
शकार के परे जो तवर्ग में से कोई वर्ण होवै तो उस को 
चवर्ग नहीं होवे ॥ | 
|. उदाहरण॥ 
| जेसे Aqa: इसमें (स्तो:इचुभिःडचः)इस सत्र से शकार के 
योग से नकारकी जकार होके विश्नः होने की प्राप्ति थी तिस 
स (नशात्‌)सूत्र करके नकार की अकार न हुई तो विश्नः, प्रश्‍न: 
ऐसेही रुप बनेरहे ॥ 


~ 


| SES: N 
| स्ताः सकारतवगेयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे UG 
| वात सकारस्य षकारः | तवगस्य SAT: ॥ 

| दोहा । सतु भरु षटुको योगजहँ पट होते als बार । 

Pss HAIG: HIG: जिमि Heu लेह विचारं ॥ 

|. षकार आर टवर्ग के योग म सकार और aai होवे तो 
| 


सकार के षकार ओर तवर्ग के टव होजावे ॥ ` 
उदाहरण ॥ 

जसे कस्‌ WU: इसमें षकार का योग है तो सकार की भी 
षकार होगई षकार WU: की षकार में सिलगई तो कष्पष्ठः 
। यह सिद्धरूप हुआ ऐसे ही कस्‌ टीकते इस में टकार के 
। योग से सकार की षकार होगई षकार. टीकते की टकार में 
| मिलगई तो कष्टीकते यह सिद्धरूप हुआ इसी तरहसे तत्‌ टी- | 
| कते मे टवर्ग के योग से तकार की भी टकार होगई भोर > 
| टकार टीकते की टकार में मिलगई तो तट्टीकते यह सिद्धरूप — 
हुआ ऐसेही ओर भी जानो ॥ E 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> EOS x 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ie d ~ag 


as सारस्वत सटीक। 


तोलिलः॥ 
तवर्गस्य लकारे परे लकारो भवति ॥ 
दोहा । तवर्ग होय लकार AX तापर तहां लकार | 
त्लुनाति तल्लुनाति जिमि देखो हृदय विचार ॥ 
खकार के परे जो तवग होवे तो तकार की भी लकार | 
दो जावे ॥ । 
| उदाहरण ॥ 
HA तत्‌ लुनाति इसमें लकार के परे तकार हे तो तकार 
lat लकार होगई ओर लकार लुनाति की लकार में निल 
गइ तो तल्लनाति यह सिद्धरुप हुआ ॥ 
न्तस्था दिप्रभेदाः-रफवर्जिता यवलाः सानुनासि 
का नरनुनासिकाइच | तत्र सानुनासक एव नकारस्य | 
y लकारो भवति ॥ R 
& रेफकरके वजित अंतस्थ वर्ण अथात्‌ य, व, ल-ये सानुना- 
सिक और निरनुनासिक भेदों से दोप्रकारके हैं तहां नकार को. 
सानुनासिक अथोत्‌ अद्धचन्द्र सहित लकार होजावे ॥ 
Pes: उदाहरण ॥ 
से भवान्‌ लिखाते इसमें नकार लकारकेपरेहेतोन- | 


ex | 


. कार के सानुनासिक लकार EPIS ओर लकार लिखति की 

` सकार मं मिलगई तो भवॉल्लिखति यह सिद्धरुपहआ ॥ 

| नाष॥ 

i षकारपर तवगस्य टुख न भवात ॥ 

ue, दाहा | होषकार जो सूरधी तवर्गपर सुनमीत | 

peo सा तवग टवग नाह TAHA लखरीत ॥ | 

।  पकारकपरे तवर्ग अर्थात्‌ नकार के टुत्व अधीत णकार | | 
. नहोवे॥ ES 
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उदाहरण ॥ 

JA भवान WU: इसम (UAT) FATT से पकारक यांग 
से नकार की णकार EDD AUNTS: हाने को प्राप्तिवी तहां 
(न षि) सूत्रकरके जब नकार को णकार न हुआ तो भवानूषषठः 
ऐसाही बनारहा ॥ 

टारन्त्यात्‌ ॥ 
पदान्तेबर्ताचाङवगोत्परस्य स्ताःष्टच भवात ॥ 
दोहा | टवर्गपर जो सकार अरु तवर्ग जो HE दोय। | 
षकार ओर टवा ate होत तवर्गहि सोय ॥ 

पद के अन्त में वर्तमान टवर्ग से परे सकार ओर तवर्ग को 

षकार ओर टवर्ग नहीं होवें ॥ | 
उदाहरण॥ 
जैसे पटनरः इसमें (एमिःएः) सूत्रकरके टकारके योगसे नकार 


की णकार हाने की प्राप्ति थी यहां (टोरन्त्यात्‌ ) सत्रके निषेध से 
नकारकी णंकार न हुई तो (चपा अबे जवाः) सूत्रकरके टकारकी 
डकार होगई तो पड्नरः ऐसा सिद्धरूपहुआ । इसी तरह से 
पट सीदन्ति इसमें भी (AVS) सूत्रकरके टकार क यांग से 
टोरंत्यात Gas निषेध से सकारकीषकार न हुई ता पट्सादान्त 


एसाहा [सद्रूप बनारहा Uttar आर भा जाना Ul 
नः सक छते॥ 
` नान्तस्य पदस्यछते परे सगागमो भवाति | 
टिक्तितावायन्तयोवक्वव्यौ | टित्वादादी fecta ॥ 


दोहा । होत सकागसनांतपद छतपर TANT | | 
राजनचित्र जो भयो जिमि aiaa Ram 
टकार इतहो आदि में ककार इतहा अंत ॥ x 2: 

_ निश्‍चयकर या रीति कह कविकशार लखतत 
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tae सक आगम पुरसान पर होत नहीं garta | 
» जिमि पुरसानतनोति है लखब्याकरणसुरीत ॥ 
| छतूप्रत्याहारक परेनकार जिसपद के अन्त में हो उसके 
BR का झागमहोवे। टित्‌ पद के आदि में होवे ओर कित्‌ 
E ud हो-टकार का लोप होजाता है वह टित्‌ कहलाता है 
' ओर जिसमें ककार का लोप होजावे वह कित्‌ कहाताहे ॥ 
E ë o उदाहरण॥ E 
- ^N ~ . j 
i जेसे पुरसान्‌ तनोति इसमें नान्तपद भी है ओर छत्‌ प्र- 
स्याहार में भी तनोति की तंकारहै तो सक्‌ का आगम कित्‌ 
है इससे पुरसान्‌ शब्द के अन्तमें आया ओर सक्‌ की ककार 
का लोप भी होगया तो पुरसान स्‌ तनोति हुआ सकार तनो- | 
'ति को तकारमें fang ओर नकारकी अनुस्वार gung X 
पुरसांस्तनोति यह पद Aaga इसीतरह से राजन्‌चित्रम्‌ P 
Ed TH का आगम आके ( स्तोःरचुभिःरचः) से सकार ata | 
` कारहोके ओर नकारकी अनुस्वारहोके राजर्चित्रस भी पढ 3 
| tenis y ij 
B . शेचकवा॥ o 
नान्तस्य पदस्य शे परे वा चगागमो भवति॥ 
= दोहा । होतचकागमनान्तपद शकारपरजोसमर्थ । 
ककारहेकितकार्य्यको अकारुचारणमर्थ॥ c | 
í A _ साकार क पर नान्तपद के चक्‌ का आगम विकल्प करके | 
हाय weal एकबार होवे दूसरी बार नहीं होवे ॥ . 


उदाहरण ॥ 
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की अकार होगई तो MUA: हुआ अकार चकार छूरः की 
छकार म [सलगये तो भवाञ्च्छ्रः यह qq सद्ध हुआ | दसरी 
बार जव AR का आगम हुआ तो (ERIA: ) सुत्रकरके 
नकारका अकारहांगई आर(चपाच्छशः)सत्रसे IP का ठकार 
न हुई तो भवाञच्शर बह पद [सद्धहुआ | तीसरीवारमें जब न 
चक्‌ का आगमहीहुआ ओर न झकारकी छकारही हुई qui 
(शेचक्‌वा) और (चपाच्छ “OT: ) ये दानोंसत्र विकल्पपक्षी हतो 
(स्तोःश्चाभिःचुः ) से नकारकी अकार हॉक भवाञ्शूरः यह पद 
सिद्ध हागया ॥ 
ढणनोहस्वाद दविः स्वरे ॥ 
ङकारएकारनकाराः हस्वादत्तरा [ङभवान्त स्वर 
पर पदान्त च॥ 


दाहा । त्रियनकारहस्वतेपरे दितपदान्तमेंहोत। 
परन्तुस्वरतेहापरे वरणतबुद्धिउदोत्त ॥ 
रस्ते उत्तर ङकार, णकार, नकार d तीनों जो आगे स्वर 
परे हावे तो द्वित्व होजावें ॥ 


उदाहरण ॥ 

जैसे प्रत्यड़इवं इसमें स्वरोमें इदं की इकारहै और . हस्वत्य 
तेहिते उत्तर डकारहे सो द्वित्व होगई प्रत्यङ्ङिदं हा उकार 
डिद की SERN मिलगइ तो प्रत्यङ्किदँ यह पद तिद्ध हुआ ऐसेही . 
सुगाणणह, राजन्निह इत्यादि जानो ॥ 

ङः ॥ 
ट्रस्वादुत्तरश्छकारो Aaa i 
eat | छकारउत्तरहस्वते ताकोदितहोजात | 
अससुरीतिवर्णनकरे कविकिग्ोरविख्यात ti 


स्व के उततर जो. छड, होव. तो. हित्व.हो.जावे ॥ 
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उदाहरए॥ | 
Se तव छत्रम्‌ इसमें हरस्व वकार ते उत्तर छकार हेतो | 
` ठकार a होगई तो तव छू छत्रम्‌ हुआ ॥ 
खसे चपा भसानाम्‌॥ 
भसानां खसे परे चपा भवन्ति ॥ 


| 
| 
दाहा। MAH चपहाजायग जा खसपर सुजान। | 

याविधि वरणनकरत जे PIAR ATATA ॥ । 


खस प्रेत्याहारकेपरे भस प्रत्याहारों के भी चपहोजाव॥ | 
उदाहरण ॥ | 
जैसे ऊपर जो तव छ sa ऐसा पद सिद्ध कियागयाहे ता | 
| इसमें सस्‌ प्रत्याहारम SAT को छकारं प रहै ओर भसों में | 
J दसरी छकार के AUN में चकार होगई तो तवच्‌ छत्रस हुआ |. 
चकार छत्रम की छकार में मिलगई ता तवच्छत्रम यह पद 
सिद्ध हुआ॥ | | | 
क्रचिद्दीघादपिवक्कव्यः ॥ . | 
कहीं २ दीधे ते उत्तर भी छकार द्वित्व हीजावे ॥ E 
उदाहरण॥ | 
. जसे ही छः इसमें faa उत्तर छकार है तो छकार द्वित्व | 
होगई तो ही छ छः हुआ फिर खसे चपा झसानाम्‌ सूत्रकरके 
पहली छकार को चकार होगई तो ही च्‌ छः हुआ चकार छ 
HL छकार में मिलगई तो disc: यह पद सिद्ध हुआ एसें- 
| ही म्लेच्छः इत्यादि पद जानो ॥ 
E. मोनस्वारः ॥ | 
E मकारस्यानुस्वारो भवांते हसे परे पदान्त च ॥ 
| दोहा । पदान्त में जो हसपरे हो मकार अनुस्वार | 
` .तमह्रत्तिनेहसरठिन्रिप्नि-लेङ्ुलुक्रउरधार ॥ | 


5m 
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दस्‌ प्रत्याहार क पर पदक अन्त में जो मकार होवे तो 
उस मकार का्‌ अनुस्वार हाजाव॥ 


उदाहरण ॥ 


जसे तस्‌ हसति इसमें हस्‌ प्रत्याहारो में gut की 
| EER RR आर तम्‌ शव्द में मकार पदके अन्तमें वर्तमान 


| है तो मकार को अनुस्वार होगया तो तं हसाति यह पढ़ सिद्ध 
| हागया एसहा आर भी जाना ॥ 

| स्वरे मः ॥ | 

| च्प्रनस्वारस्य मकारो भवति स्वरे परे ॥ 


दोहा। अनुस्वार माकारहो स्वरंपर समझ सजान | 
जैसे देवं अराचियत देवमराचियत मान N 
अनस्वार के आगे स्वरपरे होवे तो अनस्वार को मकार 


हाजाव ॥ 


उदाहरण ॥ 

। जैसे देवं अरचियत इसमें अनुस्वारके आगे अरचियत - i 

४. की अकार स्वरपरे है तो अनुस्वार को मकार होगई तो देवम्‌ d 
| अरचियत हुआ मकार अरचियत की अकार में मिलगई तो Ir 
देवमरचियत यह पद सिद्द हुआ ॥ K 
a नङ्चापदान्ते भसे ॥ E 
न नकारस्य मकारस्य चापदान्ते वर्तमानस्यानुस्वारो ji 
भवति भसेपरे॥ Bi 
दोहा | झसपर ओर मकारपर नकार जो अपदान्त | 


अनुस्वारहा तासुका यहा समक दुत्तान्त tt 
झस प्रत्याहारक परे अपदान्तस वचमान नकार आर मकारका 


| अनुस्वार ata ॥ 
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उदाहरण ॥ | | 

जेसे यशान्‌ सि इसमें भस्‌ प्रत्याहार में सि परे हे और 
नकार अपदान्त हता नकार का अनस्वार हागया ता 
यशा[स यह पद [सद्ध हुआ इसा तरह स आक्रस्यत 
भा जाना At 


यमा यपेस्य ॥ | 

SRRA यमा वा भवान्ति यपे परे। अस्य य- | 

पस्य सवणेः ॥ |J 

दोहा । अनुस्वार जो यमपरे यपविकल्प कर होत | | 
अरु यमयपके शरणहो वरणतबुद्धिउदोत ॥ 

यप्‌ प्रत्याहार क पर अनुस्वार के यस विकल्प करके | | 

हों अथोत्‌ अनुस्वार के आगे कवग होवें तो अनुस्वार के ङकार. . | 


~< 


| चर्वाहोवें तो अकार, टवर्ग होवेंतो णकार ऐसेही तंव में नकार । 

4 _ भोर पकी में मकार होजाता eu | 
उदाहरण॥ 

जेसे ते करोति इसमें अनुस्वार के आगे ककार है तो अन- 

स्वार को इकार होगया तो तङ्करोति ऐसापद सिद्धहुआ ऐसेही 

तन्तनोति इत्यादि पद जानो ॥ 


यवलपर यवला वा N 


अनुस्वारस्य यवलपरे यवला वा Halq ॥ 
दाहा । अनुस्वार पदान्त में यम विकल्पकरहोत | 
यवलपरंहा यवलपनि विकल्पकरउद्दोत ॥ 


' इति कावोरकेशोरकृत सारस्वत दोहाओंमें 
| | व्यञ्जन सन्धि समाप्तहुई॥ 


| i UR et 


| 

ls 

| 
hi 
| 


Mf 
! 
E 
e 
4 
| ro 
nd 
hos 
| 
-- ee 
। 
i] 
jf 
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| अनुस्वार के आगे जोय, व, ल ये तीन अक्षरपरे stat ` ° | 
| अनुस्वार क भाय, व, ल होजावें भर्थात्‌ यकार परे हो तो | 
| यकार अर वकारपरहा ता वकार ओर लकार परे हो तो ल- 
| कारही होजावे ॥ 
ENT उदाहरण ॥ 
। SAA यंता इसमें अनुस्वार के आगे यकार परे है तो 
| अनुस्वार क भी यकारही दुई तो सँय्यन्ता एसारूप सिद्धहय़ा 
| ऐसेही सव्वत्सरः | यॅल्लोकं इत्यादि पद जानो ॥ 
| ग्वं छन्दासि 
ठन्द्स्यनुस्वारो ग्वंकारमापद्यते शषसहरेफेषुपरतः ॥ 
इत्यनु मृततिस्वरूपाचाय्येकृतेसारस्ततेव्यंजन- 
| सन्धिस्समात्ता ॥ 
वेदमें जो भनुस्वारके आगे श,ष,स, ह और रकार होवे तो 
' झनुस्वार के ग्वं होजावे॥ 
: उदाहरण॥ | 
| जेसे हं सः इसमें अनुस्वारके आगे सकार परे है तो अनु | : 
न स्वारकी गवं होगई तो TAT: ऐसा पद सिद्ध हुआ weet | 
| ose वेदहीके शब्द जानो॥ र EI 
[s : 5 foin | a 4 
E | 'इतिरासावहारीसकुलकृतसारस्वतभाषाटीः I 
CE : व्येजनसन्धिस्समातप्ता॥ ` ~ 
AE n EP | 
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-्रथानुभूतिस्वरूपाचारय्यक्रतविसग्गसंधिरविधीयते॥ 


विसर्ज्जनीयस्यसः ॥ 
विसञ्जेनीयस्य सकारी भवाति खसे परे ॥ 
शषसेंवा ॥ 
विसजनीयस्य सकारो वा भवति शषसे परे ॥ 


अथकविकिशोरकृतसारस्वतदोहाओंमेंविसरग 
` सन्धिप्रारस्भहई ॥ 


दाहा । विसज्जनायसकारहा जोखसपरेसजान-। 
शषसःजाहावपर तो विकल्प TRA ॥ 
अधथरामावहारासुकुलकृतसारस्वतभाषाटीकायां 


Ld विसगंसान्धि:प्रारभ्यते ॥ 


— 


_ खसूप्रत्याहार जो परेहोवें तो विसर्ग के सकार | 

आर शा, ष, स ये तीनअक्षर जो परे होवें तो विकल्पकरके 

सकारहाव अत्थात्‌ एकपद में सकार होवे और दूसरे में वि- 

सगैही बनीरहे ॥ ' 
उदाहरण ॥ 


जसे कःतनोति इसमें खसूप्रस्याहार में तनोति की तकार 

| परे है तो विसर्ग को सकारहोगया तो कस्तनोति यहपद सिद्धहआ 
त Reet कः शेते इसमें विसर्ग के आगे शकार परे हे तो एक 
रुप मंविसग को सकार होगयातो कसशेते ऐसा हआ फिर 
E! (स्तोःउचुनिःइचुः) सूत्रकरके शकारके योगसे दन्त्यसकार का भी | 
।  तालव्य शकारकिया तो करशेते यह सिद्धहआ । दसरे रूप में | 
' विसग्गही बनीरही अत्यीत्‌ कः होते ऐसाही बनारहा ऐसेही और | 
' भीजानो॥ 
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विसज्जनीयस्य कवगेपवर्गसम्बन्धिनि खसे परे /क- 
पौ वा भवतः। कपावच्चा र णार्थों ॥ 


दोहा | खसकवग पवग युत जो विसर्ग पर होय | 
तहां AAT विकलट्पकर%क>पाकर सोव M 


£^ ^ 


विसर्ग के आगे जो कवर्ग व पवर्ग सम्बन्धी खस प्रत्याहार 
परे होवें तो विसर्गके क वा ५ पविकल्प करके होवें अर्थात्‌ एक 
पद में जो कवगेसम्बन्धी होवें तो yw ओर दसरे पद में थे 
साही बनारहे ओर जो पवग सम्बन्धी होवें तो ५पभी विकल्प 


ही से होवे ॥ ककार व पकार केवल उच्चारण के लिये है ॥ 
उदाहरण ॥ 


^ 


जैसे कः करोति इसमें खस्‌प्रत्याहारकी कवर्ग सम्बन्धी करोति 
की ककार परे हे तो विसर्ग के XH होगइ तो क X करोति ऐसा 


e 


पढ Tags एसंहा क पचात इत्याद जाना ॥ 


* 


वाचस्पत्यादयः संज्ञाशब्दा निपातात्साधवः | यल्ल- 
क्षणनानत्पन्न तत्सव्व निपातात्सिडम्‌ azadi: कर? 
पत्योउचोरदेवतयोः सटतलो पश्च॥ 
E । वाचस्पत्यादिकसकल जेतिकशब्द्सभार | 
सो निपातकरसिद्ध हें यहारीते STAT 
वाचस्पातिआदिक जो सज्ञाशब्दहै सो निपातकरक सिद्ध हें 
निपात उसको कहते हैं जो लक्षणों अथात सूत्रों से सिद्ध न 
होसके तो विस की जगह में सकार होजावे | ऐसेही तत्शब्द 
भोर Taq शब्द वा कर शब्द आर पातिशब्द सजा ये शब्द चार 
वा देवता के अर्थ के होवें तो सकार होजावे आर तकारका लोप 
भी होजावे ॥ 


^] 


f 


e 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सारस्त्रत सटीक । 


उदाहरण ॥ 
जेसे वाचः पतिः इसमें विसर्ग की सकार होगई तो वाच- 


ve 


स्पतिः ऐसापद सिद्धहुआ । ऐसेही तत्‌ करः इसमें तत्‌ मोर. 
TN N ^ A 0० ~ 
कर शब्द भी हे ओर तस्कर चोरको भी कहते हें तो तत्‌ शब्द 


ओर करशब्द के बीच में सकार होगई और तत्शब्द की तकार 
का लोप हांगया तो तस्करः पदसिद्धहुआ ऐसेही द्वृहस्पतिः देव- 
ताथ वाच्य में भी जानो ॥ 
| अटहोरोडरात्रिषु ॥ 

` अह्ोविसज्जनीयस्य पदान्ते रो भवति राज्यादिंग ण- 
वजितेषुपरतः ॥ 

विसग के आगे रात्र, रूप, रथंतरादि ये राज््यादिगण हैं सो 
न परे होवें तो विसग के रकारहोजावे ॥ 

उदाहरण ॥ 

जेसे अहः पतिः इसमें राज्यादिगणों में कोई नहीं है तो 
विसर्गकी रकारहोगई तो अदर्पतिः यहपद सिद्धहुआ ॥ और 
जहां अहः रात्रः इसमें रात्र्यादिगण हें अत्थात्‌ रात्रशब्दही 
है तो विसर्गके रेफ न हुई तो (हबे) सूत्रकरके विसर्गकी उकार 


> S 


होगई भोर (उ ओ) सूत्रकरके ओकारहोगई तो अहोरात्र: यह 


पद सिद्धहुआ ऐसेही अहोरूपं, अहोरथंतरं इत्यादि पदजानो॥ 


| AA? ॥ 
अकारात्परस्यविसजेनीयस्यउकारोमवति आतिपरतः॥ 
दोहा | अकार उत्तर होय अत समभ qazma | 
सोइविसर्गउकारहो निउचय समझ सुरीत ॥ 
. अकारके परे जो अकारही से परे विसर्ग भी होये तो विसर्ग 
के उकार TA ॥ 
उदाहरणं ॥ कतर क 


^ Sm अर्थ व तममे अर्म/ की अकार परे है | । 


तफ फन विक नक नस तत ता 


A T ^ hs i ; aca 
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| aie ककार की अकारके भागे विसर्ग भी है तो विसर्ग की - - 
| उकार होगई ओर (उ भो) सूत्र करके उकार की भी भकार 
^ होगई तो कोअर्थः भया फिर (एदोतोतः) करके भकारकालोप 
होगया तो को5र्थःयह पद सिद्ध हुआ ॥ 
| हबे ॥ 
= A जनीय eoo NL 
| व्य्रकारात्परस्य विसजनीयस्य उकारा भवति 
| हवे परे ॥ 
| 


दोहा । भरवणे परे विसर्ग को हवपर होय उकार। : 
कविकिशोरवर्णनकरत समझहुद्दयविचार Ul 
अकार ते परे विसर्ग के आगे जो ga प्रत्याहारपरे होवे | 
तो विसर्ग के उकार होजावे ॥ ग 4 
| | उदाहरण ॥ | | 
जैसे कः गतः इसमें हवू प्रत्याहार में गतः की गकार परे | 
है और ककार की अकार के आगे विस भी है तो विसर्ग 
| की उकार होगड ओर ( उ ओ ) सूत्र करके उकार के ओकार gt | 
| गई तो को गतः यह पद सिद्ध हुम ऐसेही देवायाति, सना- | 
| रथः इत्यादि पद जानो ॥ | | 
आदबेलोपश E 4 
5प्रवर्णात्परस्य विसर्जनीयस्य लोपश्‌ भवत्यत्रेपर ॥ 
दोहा । अवशीपरे विसर्ग का लोपश समभ सुजान । 
परन्त हो जो अब परे यही हृदय धर ध्यान॥ 
अंब प्रत्याहार जो आगे परे होय तो भकार व आकार के . 
अगि जो विस है तिसका लोपश्‌ होजावे ॥ 
उदाहरण ॥ | | 
जैसे देवाः अत्र इसमें अव्प्रत्याहार में अत्रकी अकार परे ˆ 4 
डे और देव शब्द की आकारकै भागे विसगे भी है तो at 
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५ | 
का लोपश्करदिया तो देवा अत्र ऐसा पद सिद्ध हुआ ऐसेही | 
वांतावान्ति इत्यादि पद जानो ॥ gi Als | 

-स्वरेयत्वं वा ॥ | 

आ्रवर्णात्परस्य विसर्जनीयस्य यत्य वा भवति | 

स्वरे परे ॥ | 

दोहा । यपविसमगहो स्वरंपरे विकल्प कर सनमीत | | 

देवायत्र विचारिये लखव्याकरण सरीत ॥ | 

स्वरपरे अकार वा आकार के आगे जो विसगे होवे as | 

यकार विकर्पकरके होवे अर्थात्‌ एकरूप में विसर्ग के यकार | 

SN दूसरी बारमें ( झादबेलोपश ) ले विसर्ग का ही लोपश | 
होजावे ॥ 


उदाहरण ॥ | 
v .. जैसे देवाः अत्र इसमें स्वरों में अत्रकी अकार परे है और 


देव शब्द की आकार के आगे विसगे भी हे तो विसग के | 
यकार होगया तो देवायत्र रूप हुआ। दूसरी बार में जब विस- । 
गे के यकार न हुआ तो ( आदबेल [पश्‌ ) सूत्र करके विसी का | 


A 


हा AIT हागया तो दवा अत्र ऐसा पद सिद्ध हुआ ऐसेही और 


भी जानो ॥ 
भोस्‌ भगोस्‌ अधोस्‌ इत्येतस्य विसजैनीयस्य 
लोपश भवत्यबे परे ॥ 


N N 


E SAAT जा पर होवे तो भोस्‌ भगोस अघोस इन 
शब्दा की विसग का लोपश्‌ होजावे ॥ 


उदाहरण ॥ 


BN AN 
a अत भाः एहि इसमें अवप्रत्याहारों में एहि की एकार परे | 
z ता भास्‌ शब्दका विसग का IECUR हांगया तो भो ule d: | |, 
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| ता पद सद्ध हुआ ऐसेही भगोनमस्ते अधोयाहि इत्यादि 
पद जानो ॥ 
_ नामिनोरः॥ 
E नामिनः परस्य विसर्जनीयस्य रेफो भवत्यबे परे ॥ 
दोहा । विसर्ग नामी ते परे रेफ होय तत्कार । 
| परन्तु हा जा अबपरे यहीरीति उरधार ॥ 
| अबूपर नामी अत्थात्‌ अकार स्वर को छोड के ओर सब | 
स्वरा के भाग जो विसंग होवे तो विसर्ग के रकार होजावे ॥ | 
उदाहरण ॥ 
जेसे पटुः यजते इसमें अबप्रत्याहारों में यजते की यकार 
| परे है और पटु शब्दकी टकार की उकार के आगे विसर्ग 
|. Aa विसर्ग के रकार हांगया भोर रकार यजते की N 
| ` यकार के ऊपर चढगई तो पटुयजते पद सिद्ध होगया ऐसे- 
। ही भरिनः अत्र में विसर्गकी रकार होगई तो अग्निरत्र पढ़ | 
|. सिद्ध हुआ ऐसेही और भी जानो ॥ | 
उषसो रो बुधः 
उषसो विसजेनीयस्य रेफो भवाति बुधे परे॥ . 
बुध शब्द जो परे होवे तो उपस्‌ शब्द की भी विसग के 
रकार होजावे ॥ 


A उदाहरण॥ 
जैसे उषः ga: इसमें बुध शब्द परे है तो उपल शब्दकी | 
विसर्ग के रकार होगयां ओर रकार बुध की बकार के ऊपर चद्व J 
गया ता STFA: पद सिद्ध जाना ॥ . M 
रफप्रक्षतकस्य खप वा ॥ E 


रफप्रकृतिकस्य विसर्जनीयस्य खपेपरे वा रेफोभवति॥ | 
खपू प्रत्याहार जो परे होवें तो स्फप्रकातेक Weg रेष | 
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की प्राप्तिवाली विसर्ग के रकार विकल्प करके होवे अत्यीत्‌ | 
“ एक पदों रकार होजावे ओर दसरे पदमें न होवे ॥ | | 
उदाहरण ॥ | 
जेसे गीः पातिः इसमें खपूप्रत्याहारमें पतिः की पकार परे c 
हे ओर रफ होनेवाली विसर्ग भी हैं तो विसर्गो के रकार ह | 
गई भोर रकार पतिः की पकारके ऊपर चढ़गई तो गीर्पतिः | 
यहपद सिद्धहुआ दूसरी बार जब विसर्ग के रकार न हुई तो | 
(विसर्जनीयस्य सः) सूत्र करके विसर्ग के सकार होगया भोर 
[नपातः से सकारका षकारहोगया तो गीष्पतिः यह भी 
पढ सिद्ध होगया ऐसेही ओर भी जानो ॥ ——— 
रेफसम्बन्धिनो विसजेनीयस्य रेफो भवत्यबेपरे ॥ 
अव्‌ प्रत्याहार जो परे होवें तो रेफसम्बन्धी विसर्ग के 
रकार होजावे ॥ 2 
B उदाहरण ॥ P 
जैसे प्रातः अत्र इसम भबूप्रत्याहारोंमें अत्रकी अकार परे 
विसे के रकार होगया तो प्रातरत्र पद सिद्ध होगया 
अन्तर्गतः आदि पदसिद्ध जानो ॥ भर 


Ran dle 


CHET रफ पर लोपो भवात पवस्य च FTE: ॥ 
हा । CHI जो रेफ हो ताको लोप प्रमान । 
, q 


ऐ 


|| 
Í 
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पहली रकार का लोप ठागया आर रकार क पहले की नकार 


N e 


ata होगई तो पुनारमते पद सिद्धहुआ ऐसेही ओरभी जानो ॥ | 
सषाडस ॥ 


सशब्दादेषशब्दाच परस्य विसजनीयस्य लोपो . 3 
भवाते हसे परे ॥ 


SGT । शब्दएष सहसा पर AAN TAIT होय। 
ताकालाप प्रमानय नेशचयसमभझासाय ॥ 


बातकावाकशोरकृत सारस्वत दोहाओं 
विंसगसन्धि समाप्तहई ॥ 


_ हसू प्रत्याहार जो परेहोवें तो स शब्द ओर एषशब्द तेपरो | 


[वसग का लाप द्दाजाव ॥ 


उदाहरण ॥ 
जसे सः चरति इसम हसप्रत्याहार म चरात का चकार पर 
ओर स शब्द ते परे विसर्ग भी है तो विसर्ग का लोप होगया 
ता सचरातपद TAT एसहा एषहसात Al जाना ॥ 
सेषादितिसंहिता wu | 
इलोक। सेष दाशरथी रामः AT राजा यथिष्ठिरः। 
सेष कर्णो महात्यागी सेष भीमो महाबलः ॥ 
इत्यादो पादपरणे सध्यथो ॥ 
यह दशरथजी के पुत्र रामचन्द्रञ ओर 
| थिष्टिर भी भये ओर यह महादानी' f 
ES i भीमसेनजी हुए-इ स ऊपर 
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इलोक । TSH लोकिकायेह ded बहुलं भवेत्‌। N 
सेमां भम्याददे सोषामित्यादीनामदुष्टता ॥ 

जो लोकिकके अर्थ कहागया है वह वेदम बहुल अर्थात्‌ भ- 

निश्चित होता है बामन जीने राजाबलिकी एथ्वी ग्रहण करली 

ओर अनिरुद्धने बाणासुर की कन्या उषाको महण करलिया 
हे इन में कुछ दृष्टता नहीं है ॥ 

PAMAN लोपश॥ | 

कचिन्नामिनः परस्य विसर्जनीयस्य लोपशूभवत्य- | 

बे परे ॥ | 

. कहीँ २ अबृप्रत्याहार के परे नामी अर्थात्‌ अकारको छोड | 

के ओर सब स्वरोंके आगे जो विसगैहोवे तो विसगैका लोपश्‌ 

होजावे ॥ 


उदाहरण ॥ | 
_ जेसे भूमिः आददे यहां चबृप्रत्यादार में आददे की आकार 
परेहै ओर नामीते परे विसर्ग भी है तो विसगैका लोपश्‌ होगया 
तो भूमिआददे हुआ फिर (इयंस्वरे) करके इकारके यकार हो- 
गया आर मकार यकार' आददे की आकार में मिलगये तो 
भूम्याददे पदसिद्ध हुआ सोई ऊपर के इलोक में भी भम्याददे / | 
पदरक्खा ETSY | र ग. 
इलो० । क्चित्प्रदत्तिः कचिदप्रट्तिः । , 
FARIN क्चिदन्यदेव ॥ | 
_ विधेविंधानं बहुधासमीक्ष्य। | 
Mea बाहुलकं वदन्ति ५ . . 
.वणांगमो . वर्णविपर्ययश्च ।. 
' डोचापरो वर्णविकारनाशो ॥ .. 
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विसगसन्धि। ` yy 


धातोस्तदर्थातिशयेन योग-। 
स्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्कम्‌ २ 
वणांगमो गवेन्द्रादो | 

सिंहे वणेविपय्येयः॥ 

षोडशादो विकारः स्या-। 
हएानाशः एषोदरे ३ 
वर्णविकारनाशाभ्यां | 
धातोरतिशयेन T: 

योगः स उच्यते Tiel | 
मेयरअमरादिषु t 


इत्यनुभूतिस्वरूपाचार्यकृते सारस्वते 
विसर्गसन्धिः qu 


—— 


meta प्रदृत्ति अर्थात्‌ अप्राप्त TAS सन्धिहोजावे थौरकहा २ 
eT भथोत्‌ पराससूत्रसे सन्धि नहीं होवे कहीं २ विकल्पभौर 
कहींगोरदी होवे इस तरहसे विधिकाविधान बहुत प्रकारसे देख 
के ग्राचार्यलोग चारप्रकार का बाहुलक कहतेहँ १ वणका आगम 


` अर्थात्‌ बीचमें कोई अक्षर और हाजावे और विपय्यय भर्थात्‌ 


aiat उलटा होजाना और वर्णका विकार अथात्‌ अक्षरकी 
जगहमें दूसरा अक्षर होजाना और वर्णका नाश ओर धातु का 
तदर्थ अतिशय करके योग सो मुनिल्लोग पाँच प्रकारका कह- 
WE २ गवेन्द्रादिकों में तो वर्णका भगम होता है और सिंह 
शब्द में वणी का विपर्य्यय होजाता है आर घोडशगब्द में वर्ण 


का विकार होताहै और एपोदर शब्द में वपीका नाश होताहे ३ - 


— ; Se d $ 
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- वणे के विकार और नाश करके जो धातु का अतिशय करके 
योग है सो बद्धिमानों ने मयूर श्रमरादि शब्दों में कहा 2 


3 इतिउन्नामप्रदेशान्तगेततारगांवनिवासिपाण्डते 
| रामविहारीसकुलकृतसारस्वतभाषाटीकायों 
विसगेसंन्धिः समात्ता॥ 


es 
——— 


कि T 
BUR i a aa is AUS dis eee a ice —— 2 3 ; 


gf सारस्वते पञ्चसन्धयः RISUS dU 


€ po 


p^ 


e 


मंशीनवलकिशोर ( सी, आई, ई ) के डापेखाने छूखनऊ में छपी 
`` जनवरी सन्‌ ९८९२६३० | न 


J 


कापीराइट महफूजहै AER इसलापेखाने के ॥ 
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काशी नगर के Wel ण्थरिङ्गटन साहिब ने 
विद्यार्थियों को शिक्षा निमित्त 
बनाया e 


नि Wi er Soli ? » Née ५ ; 
YR BE 
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| ge शीश नवाइ-के कियो नये यह wa | 
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अर्थात 
हिन्दी भाषा का व्याकरण) 


काशी नगर के पाद्री सर्थारङ्गटन साहिब ने 
बिद्याधियों को शिक्षा निमित्त 
बनाया 


शीर्सह शीश नबाइ के किणो नया यह uud 
भाषा भास्कर याहि लखि लख लाग पद पन्थ u 


SHABHASKAL 
Ls A GRAMMAR 
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Missionery, Benares. 


श्रीयुतडाइरक्टरपड्लिकइन्स्ट्कदान ममालिकमगरवा रामा ली 
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गवन्नमेण्टप्रसमं छापागया 


वही 
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q अवधका इजामतस विद्याया लामक [ळय 


लखनऊ 
मुंशीनवळाकिंशोरके SUA छापागया 
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PREFACE TO THE FIRST EDITION, 


“Tne Student's Grammar of fhe Hindi Lancuace.” blis 

hy me last year, was reviewed by the Director of Bathe d 
- ) or of Public Instruc- 
tion, नि eee Provinces, and recommended to Govern- 
ment fora prize.  * Beine a work in the Pye; 
it hardly e within dis P a E A language, 
which relates only to vernacular mes. D Pe 
| a acula ature ;” but His Honor 
aeu o s ERE the. book, if put into 
d pus acular education, “would be a 
valuable, contribution toske vernacular literature, and, as such, 
a fit subject for a prize ”* In accordance with this suggestion, - 
the litle book in the hands of the reader was prepared. 

Being designed for Native youth, this is not a mere transla- 
tion of the “Student's [inl Grammar,” which would not 
have served the purpose, that book being adapted to the wants 
of Europeans having no knowledge of the Indian dialects. In 
the following pages the reader will find much that is new. १७ 
regards both matter and arrangement, in every chapter, especi- 
ally in the treatment of the noun and the verb. I have taken 
advantage of the cziticism of scholars who reviewed the former 
book here and in England, and have felt it necessary to omit or 
to modify some points that I formerly held as correct. In seve- 
ral instances I have ventured to differ from well-known Hindí 
scholars; but in no case hastily, or without being, as I supposed, 
justified by what seemed to me to be the facts of the case. 

I have read whatever came in my way that seemed likely to 
aid me in the preparation of the book, and have made use of 
whatever promised to afford help to Native students in acquiring 
a competent knowledge of the structure of their mother-tongue. 
I am in a great measure indebted to the advice and suggestions 
of the accomplished Pandit Vishan Datt, who prepared the greater 
part of the last chapter and revised the eutire book with me. 


DEN: ES, 7. S : 
October, ह, } W. ETIERINGTON. 


* A prize of five himdrel rupees was awarded ta the author ou the appear nee of the tims 
edtion of this book, The crpyright of this second und improved edition bas been purchased 


by Government 


= 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
[] 


o 
E 
5 
[9] 
0 
I 
ठ . 
8 
e 
2 
o 
E 
ki 
3 
5 
0 
MIS 
E. 
E 
त 
[7] 
d] 
E 
< 
B 
E 
= 
feu 
z= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नाषाभास्कर 


ग्रथात 
हिन्दी भाषा का व्याकरण ॥ 


अथ प्रथम अध्याय d 


९ भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा बोलकर मनष्य अपने मन के 
बिचार का. प्रकाश करता हे ॥ 

२ व्याकरण के बिन जाने शुद्ध २ बोलना वा लिखना किसी भाषा 
का नहीं हाता ॥ 

३ उस विद्या को व्याक्ररण .कहते हें जिस से लाग बोलने ओर 
लिखने की रीति सोख लेते Eg 

४ भाषा वाक्या से बनती हे वाक्य पदों से ओर पद wei ते. 
बनाये जाते हें ॥ l 

५ व्याकरण में मुख्य विषय तीन हैं जा wati से पद्दों से और! 
वाक्या से सम्बन्ध रखते हें ॥ । 

६ पहिला विषय वणेविचार हे जिस में अक्तरों के आकार उच्चारण 
ओर मिलने की रोति बताई जाती है ॥ , 

o दूसरा विषय शब्दसाथन हे जिस में शब्दों के मेद अवस्था 
Sj AAA का Supe Bll 

c. तीसरा विषय वाग्र्यविन्यास हे उस में शब्दा से वाक्य बनाने 
को. रीति बताई जाती हे ॥ 

प्रथम विषय-वणेविचार 7 

£ हिन्दी भाषा जिन wat में लिखी जाती हे वे देवनागरी कहाते हैं ॥ 

१० शब्दके उस खण्डका नाम अचर हे जिसका विभाग नहीं हा सकता 
ओर उसके चीन्हने के लिये जा चिन्ह बनाये गये हैं वे भी अक्षर कहाते है ॥ 

११ अचर दो प्रकार के होते हें स्वर आर व्यंजन आए इन्हीं दने! 
के सम्रदाय को वणेमाला कहते हें ४ 2 
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९२ स्वर उन्हें कहते हें जा व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते 
है ओर जिनका उच्चारण आप से हा सकता हे 


१३ जन उन adi के कहते हें जिनके बोलने में स्वर को 
'घहायता पाइ जाय ॥ 


i| स्वर । 

| & Ed 3 ~ >>. 
| अ आ दडे उङ क wow wo णयण आओ 
| व्यंजन | 

4 क m" ग घ s च a ज झ ज 
d र 
bn memi we v त थ द थ न 
| ए फ 'बन भ म य र ल g 

i CN w gw 


: ` १४ व्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण स्वर के योग से हाता P जेसाक + 
| ASF ख+-अ= इत्यादि । आर जब क आदि व्यंजनों में स्वर नही 
d REM ता उन्हें हल कहते हे आर उनके नीचे णसा चिन्ह कर देते हें ॥ 
hs किसी अचर के आगे कार शब्द BISA से बही WAL समभा जाता हे ॥ 
[ss १४. „अनुस्वार ओर विसगं भी एक प्रकार के व्यंजन हैं । अनुस्वार का 
| 'उद्घारण'्रायः हल्‌ नकार के ससान ओर विसर्ग का हकार के तुल्य होता हे ॥ 
` १६ अनुस्वार का आक्रार स्वर के ऊपर की एक बिन्दी ओर विसग , 
का स्वरूप स्वर के. आगे का खड़ी SI बिन्दियां हें । अनुस्वार जेसे हंस 
बंश में. विसग जेसे प्रायं: दुःख इत्यादि में हे ॥ ' 3 


स्वर के विषय za 


९१७ मूल स्वर नव हे उनके स्वरूप ये हैं अ इ उ चरल्ट ए शेओ 
SH! इनमेंसे पहिले पांच ES आर पिछले चार दोघ आर संयक्त भां 
कहाते हैं । संयुक्त कहने का Wwe है कि अ+ oW — w+ 
; (बे -> Wow -- S - ओ ओर a+ त्त * 
`` ५९८ अकार के बोलने में जितना समय लगता हे उसे ही माचा 

«Red हँ । जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा होवे उसे ह्रस्व वा रक | 
js Eu cua वणे हिन्दी शब्दा में नहीं आते केबल देवनागरी 4 | 
` वशेमाला की पीता निमित्तरक्खे गये हैं ॥ 
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` ~ Laa ~ ~ ~ ~ 
मात्रिक कहते हें आर जिनके बोलने में इसका दना काल लगे बे zig 


fan eee ES ES 


आ दे WO vp OU ये Up ओ ये दोघ वा द्विमाचिक हें । 
UU ओआ आओ ये दीघ आर संयक्त भी हें ॥ 


९६ जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व के उच्चारण से तिगुना काल 
लगता हे उसे Hd वा चिमाचिक कहते हैं ओर उसका प्रयोजन हिन्दी 


भाषा में थोड़ा पड़ता हे केवल पक्रारने. आर चिल्लाने आदि में बाला 
| जाता है । उसके पहचानने का दांध के ऊपर तीन का अंक लिख देते 


P 


~ 


छ | जसं हं MEN ३ यहां अंत्य स्वर के प्रत बालते हं ॥ 
RO अकार आदि स्वर जब व्यंजन नहीं मिलें रहते तब उन्हें 
| स्वर कहते E आर वे पवाक्त AA के अनुसार [लखे जाते हँ परत 


॥/ 


जब ककार आदि व्यंजनों से मिलते. हें तो इनका स्वरूप पलट जाता 

हे ओर ये माचा कहाते हैं । प्रत्येक स्वर. के नीचे उसकी :माचा लिखी हे ॥ 
अआ इ इ उऊ BeBe लू णएयेआआओ 

T s ? , ~ NP ने 


T $ 7 
२७ € e 2 3 


[ 
* 
व्यंजनों के विषघ में ॥ 
ss २१ सम्यये व्यंजनों के सात विभाग हैं। वणैमाला के क्रम के 
अनुसार ककार से लेकर मकार लें जा पचीम व्यंजन हैं.जिन्हें "संस्कृत 
में स्पश कहते हें उन में पांच वर्ग होतें हें आर शेष आठ sig दो 
भाग हें.अथात Baw ओर ऊष्म । जेठे । 

€ वर्ग 93 


-ये अंतस्थ wu 
; ये ऊष्म Pu | 
९२ प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के दे भेद होते हें अथात अल्पप्राण 


^ 


ui nema । प्रत्येक बगे के पहिले ओर तीसरे अवरो का अल्पप्राण ओर | eg 
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= = : < a 
दसरे आर SA का भहाप्रागा कहते है । जेसे कवगे में क ग अल्पप्राण आर 
= A ~ ° ~ D> ~ ~ an 
ख च महाप्राण हैं । इसी प्रकार से WAN आदि A मो जाना । जसे 


अल्पप्राण | - हि. महाप्राण | 
धा ग ee स्वच 
च ज qa 
थि कप ठढ 


त द "A uu 
प ब. फ भ 
, a ~ - ~ 33 =: ~ a 
स रकार ओर ऊष्म का WIESO शेष अक्षरा के भी दा कोर 
भेद हें साननासिक ओर निरनुना।सक । जिनका उच्चारण AW आर 
| नासिका से होता हे उन्हें साननासक कहते हें आर जा केवल मख से 
. ताले जाते हें वे निरनुनांसिक कहाते हें ॥ १ 
२४ . वर्णी के सिर पर ऐेसा चिन्ह देने से साननासिक होता हे परंत 


2 
AS 


भाषा में प्रायः अनस्वार' ही लिखा जाता हे अर निरननासिक का कोइ 
विल्ट नहे. |. `°. 5 

२४ प्रत्येक वग के पांचवें वणे का साननासिक अल्पप्राण कहते हें । जेसे 
E ङ जगण नेम ; 
२६ जब व्यंजन के साथ माचा मिलायी जाती हे तब व्यंजन का 


७ 


“क का fep omi og om od og क्ल क्न के के का के 


< 


~ 


इसी रीति ख. आदि मिलाकर सब व्यंजनों में जारे । परंत जब ड .. 
क की माचा र के साथ मिलाई जाती हे तब उसका रूप कुछ fag 
ता हे.। जेसे रू रू ॥ 


संयक्त व्यंजन ॥ 


कहते हें आर वे ण्कही साथ लिखे जाते हें । जेसे पत्थर | 
ओर थ का संयोग हे ॥ ee 


$ 3 = me 
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T उनका कुछ भी रूप नहीं दिखा देता इसलिये कोडे कारे व्यंजनों के 
साथ वणेमाली के अंत में इन्हें लिख देते हैं । क आर प के मेल aa 
MT आर रक याग से च आर ज आर ज मिलके ज्ञ बन गया हे ॥ 
२६ प्रायः संयाग में आदि के व्यंजन का आधा ओर अंत के व्यंजन 

का प्रा स्वरूप लिखा जाता हे। जेसे विस्वा प्यास मन्दिर इत्यादि में ॥ 
३० ङ छूट ठ ड ढ ये छः: प्यंजन स्से हैं जा संयोग के आदि 


A ~ 


में भी परे हो लिखे जाते हें । जेसे चिट्री fegi आदि में ॥ 
३१ रकार जब संयोग के आदि में हाता हे तब उसके सिर पर 
लिखा जाता हे ऑर उसे रेफ कहते हें। जैसे पर्व धर्म आदि में । परंत 
जब रकार संयोग के अंत में आता हे ते| आदि के व्यंजन के नीचे इस 
d रूप से “ लिखा जाता हे । जेसे शक्र चक्र मद्रा आदि में ॥ | ae 
A. ३२९ न्दा भाषा H gam बहुधा दा अक्षरों के मिलते हें परंत 
कभी २ तीन wat के भी आते हें । जेसे स्त्रीं मन्त्री मठ्ठा इत्याद ॥ 
३३ प्रत्येक सानुनासिक व्यंजन अपनेही वग के अच्षरो से zm 
हा सकता हे ओर दसरे वग के वणां के साथ कभी मिलाया नहीं जाता 
परंतु अनुस्वार बना रहता हे । uU पङ्कज चञ्चल घण्टा छन्द थाम्मना 
गंगा ऊंट इत्यादि ॥ j 
३४ यदि अनुस्वार से परे कबगे आदि रहें तो उसका भी डका | 
आदि सानुनासिक पञ्चम वणे करके ककार आदि में मिला देते हें । जेखे 
अङ्कं शान्त इत्यादि ॥ ^ ^ 
. ३४ यदि किसी वग m दूसरे वा चोथे अचर का द्वित्व होत्रे तो 
adam के आदि में उसी वर्ग का पहिला वा तीसरा अचर आवेगा aa 
गफफा=गपफा na ॥ : 
.- ३६ संयोग में जा अचर पहिले बाले जाते हें वे पहिले लिखे जाते 
. * हैं ऑर जिनका उच्चारण अंत : लिखते 
_ > SH शब्द wa अन्त्य इत्यादि ॥ ps 


७ 


€ 
में हाता हे उन्हें अंत में 


cui के उच्चारण के विषय में ॥ 
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Mu 
qc अआक खगघ ङ ह ओर विसर्ग इनका उच्चारण कण्ट से | 
हाता है इसलिये ये कठः कहाते हें ॥ | 

३९ दई चछूजम जय श तालु पर जीभ लगाने से ये सब 
चयी बाले जाते हें इसलिये ये अचर तालव्य कहाते हें ॥ | 
: ४0 र ऋटठ ड ठणरप ये Hug अथात तालु से भां ऊपर |. 
wir लगाने से बाले जाते हें इसलिये इनको Asa कहते हें ॥ ॥ 
| ४१ चेत रखना चाहिये किड iy दे। २ उच्चारण हाते हें : 
| एक ता यह करि जब इन अक्तरों d नीदे [dz नहीं रहता ते जीभ । 
l का अग्र तालु पर लगाते हैं जेसे डग्ना डाकू ठाल ढोल इन शब्दों में । 


RE tnn rU डे 


4 ~ ~ 


| nma दा. ~ | 
| इन wu के नीचे es हेने से दसरा उच्चारण समझा जाता हे इसके i 
ae mee j 
| चालने में जीभ का अग्र उलटा करके म्रद्धा से लगाया जाता है । जेसे | 


j 9f 


G 
~ 


बडा BIZ] पठना चऴना इन शब्दों में ॥ यह भी चेत रखना चाहिये 
Reser : Ec CS ENS ~ 
कि अनेक लाग ष'का उच्चारण ख के समान कर देते हें जेसे मनुष्य का 

` मनुष्य भाषा के भाखा दोप को देख बालते हैं परंतु यह रीति अशुद्ध हे ॥ | 


u 


४२ qum स ये ऊपर के दन्ताँ पर जीभ लगाने: 
से उच्चरत हाते हे इसलिये इन अचरो का दन्त्य कहते हं 


P 


c 


४३ उऊ एप फ़ब भ म i से बाले जाते हें इसलिये इ 
ग्रापठा कहते Wa 


४४ र गे इनके उच्चारण का स्थान wu ओर तालु है इसलिये 
ये कण्छोपट्य कहाते हें ॥ 

४४ A ओ कण्ठ आर आष्ट से बाले जाते हें इसलिये ये कण्ठो- 
पठः कहाते हें ॥ 

9 


AM 


व के उच्चाग्ण स्थान दन्त आर By हें इसलिये इसे टन्त्या- 
‘Ra कहते हैं ॥ ब ओर वये दो aM बहु'दा परस्पर बदल जाते हें । 
संस्कृत शब्दा में जहां व हाता हे वहां हिन्दी में ब लगाते हें आर 
कभी २ व की जगह में ब बालते हें पर संस्कृत में जेसा शब्द हे वेसा ही 
प्राय; हिन्दी में हाना चाहिये ॥ 
; 39 अनुस्वारं का उच्चारण नासिका से हाता हे इसलिये सानु- 
नासिक कहाताहे ॥ 


i 
M 
i: 

i 

j 
A. 
b 

j 

i 
le. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Cer Eee ena ES 


< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माषाभास्कर 9 


४ OU SAM म ये अपने २ वर्गी के स्थान आर नासिका से भी 
बाले जाते हें इसलिये ये सानुनांसिक कहाते हें ॥ 
४६ जिन अक्षरों के स्थान और waa समान होते हें वें आपस 


di usd कहाते हें जेसे क ओर ग का स्थान कण्ठ हे ओर इनका 


‘ama प्रय हे इस कारण क ग आपस में सवणे कहाते हैं । नीचे के 
~> ९ ~ ~~ a z होते =. 
दे agi से वयीमाला के सब अचरों के स्थान ओर प्रयत्न ज्ञात होते हें ॥ 


१० स्वर चक्र 
faga आर An प्रयत्न 
> x — sss छल ` 

स्थान ह्रस्व aia स्थान | दीघं 

कण्ठ 3 al कण्ठ + तालु u 
ताल ड € कण्ठ + ताल 

2 डेट vario Mt Lcd ex — SS 

ए S ऊ कण्ठ + AY 

HET E | x । कण्ठ + WY 
due ———— | ———— 

aa | Ww | स्ट 
276 i ee SY 
५१ व्यंजन चक्र 

m S आए waa चा 


~ 


सानुनासक 
NT 
अन्तस्थ 
महाप्राण 3A 


E — 


| 5 
-—— | — 


aan 


पवगे प । फ | 


FI 
इति प्रथम अध्याय प 
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ग्रथ द्वितीय अध्याय ॥ 


संधि प्रकरण ! 


Us प्रायः प्रत्येक भाषा में कहीं २ Bar होता हे क्रि दो war 


निकट हाने से पग्स्पर मिल जाते हें उनके मिलने से जा कुछ विकार 


होता हे उसी को संधि कहते हैं ॥ 
४३ संस्कृत भाषा में सब शब्द संधि के आधीन रहते हें ओर 
हिन्दी सें संस्कृत के अनेक शब्द आया करते हें उनके अर्थ ओर 
व्युत्पत्ति समझने के लिये हिन्दी में संधि का कुछ ज्ञान आवश्यक हे । 
अब संधि के मुख्य नियम जा हिन्दी के विद्यार्थियों के काम ow 
उन्हें लिखते हें ॥ j 3 
४४ संधि तीन प्रकार की हे अथात स्वरसंघि व्यंजनसंधि ओर 
= C ei, z 
बिसगेसाध ॥ S er 
१९ स्वर के साथ स्वर का जा संयोग होता हे उसे ,स्वरसंघि 
कहते हें ॥ í | 
९६ व्यंजन अथवा स्वर के साथ व्यंजन का जा संयाग हाता 2 
छसे व्यंजनपंचि कहते हें ॥ | 2 
E E ~ ec © EN ~ उसे 
२२ स्वर आर व्यंजन के साथ जा विसग का संयाग होता हे उसे 
विसगसंधि कहते हैं ॥ 
i १ स्वरसंधि । ; A 
४५ Hye 
ay 


७८ e a ~ w ^ 
१० स्वरसंघि के पांच भाग हैं अथात दोघे गुण वृद्धि यण ओर 
^ 


अयाहि चतुष्टय ॥ 
९ didi 


2 CS जन समान दो स्वर ह्रस्व वा दोघे ण्कट्टे होते हे ते दाना 
T AT एक दीघं स्वर कर देते दें । यह बात नीचे के उदाहरण 
देखने से प्रत्यच हो जायगी ॥ TEE 
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न ह 
— w 
(5 4६ de | qz is 


i pie B उदाहरण 
SE gs Male EF 
OO ee ig LC EE त्यागी o E ^ 
A [८ पह | १८ ७४ dE. असिद्ध sta | | 
FF EF F 5d E 

a a Al परम + अर्थ = 

ia a | aI देव आलय = 

रा 3 " विद्या + wat = & 

श्प्रा aT al विद्या + आलय = 

€ i Ei प्रति =+ इति = 

€ = = अधि + इश्वर = 

3 z = मही kan 

& द्ध द्ध नदी ee ec 

3 3 a fag. + sea = 

ड ऊ | ऊ लघु + ऊम्मि = ल 

ऊ ड ऊ way + Sa = 

| m (कि ee HE मातृ + Wg = Me 
| mp | R 0o क्ट त EN 


२ गण । 
25 


£o FRA अथवा दीघ अकार छे परे ह्रस्व वा टोच इ उ चर RA 3 
ani 
अ चर मिलकर अर हाता ५ 
: ण ओर अ उ मिलकर आ 3 
FO के उदाहरण लिखे हें 


विकार के गुण कहते = । नाव के चक्र में इनके उ 


| 
| ' ) [7-3 
R yy डी 
a E. - 
E 
* ub "ug We pem. EA = देवेन्द्र | ; 
ma + tat = पर Boaz o! MC 


Det crc 
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B :... © 


- a a र Tea Eu सन महक 
| 3 : u सहा + देश = महेश 
r a 5 | ञ्चा हित + उपदेश= हितोपदेश 
| = ऊ an जल + aim पे = sani 
Fd | आ 3 | 9n महा + SENT = महोत्सव 
। op जज ओ | गंगा + ऊम्मिं = MA 
3 Ec | "m हिम + ऋतु = fend $ 
a si g | "m महा + dq = महि | 
\ ३ gai | 
| | 
v ६१ छस्व अशवा दोघं अकार से परे ण शे ओआ वा ओ रहे तो अ | 
" wp OU मिलकर ANAN या अ जी मिलकर UI हाता E : । 
| इस विकार WI Wu कहते हें । उदाहरण चक्त में देख ले ॥ E 
| 
iF Gr dy fti (e de Eod उदाहरण |: 
Bos is m a is | ite pe 5 E deu | | 
Œ E i E te E | t È दु "E weg ara 4 | 
E u णे एक [यक oma | 
a णे ü परम Uu = quu T 
s" u णे तथा '-- र्व = तथेव | 
"i a ये महा + tay = महेश्वर 
a iJ 5 ओ . | सुन्दर + दन = meia li 
ह. ii ओ | महा + ओपधि= agaa | 
E. zu pl परम e Suma = Hu | 
AI LE. महा + ओदाये = ate | 
BÉ c rg 
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8 यण i 
eT ~ ~ ~ 
६२ EA वा AA इकार उकार चटकोर से परे काडे भिन्न स्वर रहे 
~ ~ at ENTE ~ ~ ~ e~ 
ता क्रमं से हृस्व वा दीघ इ उ wi को य वर हा जाते हें। इसी विकार 
के यण कहते हें । यथा 
Ny . 


HEUTE d ms उदाहरण | 
EG उदाहर | 
E vé ET ; 
g (= LB | 
M i करप्ट — 
ig E qz 0४ ese n 
M (ए ce | ७ क्र | «weg संधि fey wa 
रि OB ७ lic i 
G a a यदि + अधि = यद्याप 
La "if ut इति + आदि = इत्यादि 
x S E प्रलि + उपकार = प्रत्युपकार 
x ऊ a नि + जन = न्न 
ड्‌ u a प्रति + णक == प्रत्येक 
z णे ये अति + tea = "mu 
= प्र 3 युवति + wd = acd 
€ 3: a गोपी +a रू Umm 
3 al a देवी + आगम = देव्यागम 
डे s यु सखी + उक्त = Wu. 
ड F. ब अनु नी अभय = अन्वय 
3 3" वा सु गी आगत = स्वागत | 
ड ड्‌ बि अनु ॐ इत = अन्वित 
S ण्‌ वे अनु त ण्घण = अन्वेषण 
- 2. 5९ &- e$] 
ड a a वहु + twa = apa 
ऊ a a सरय़ + wd rcg hs - 
चर a र पितृ + अनुमति = पिचनुमति c 
3H | ag + आनन्द = मावानन्द| | 
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9 अयादि । 


£g ए U X] ओ इन से जब काडे स्वर आगे रहता हेताक्रमसे | 
अय आय अब आव हो जाते हैं इस विकार को अयादि कहते wa! | 


नांवे के चक्र म उदाहरण लिखि हें ॥ : 
8 de mds c हट lie 4c ॥० a T 
ie v Relg E 'E gg | 
> i gue ip d 
kg" EEEE | 
"p IC IC A e सद साच | 
cle एक १ dm wag संधि | सिद्ध सॉ | 
(Cow ® md (ts 
ग a अथ | a + अन = नयन 
3 अ आय | ने + wm = नायक 
ÀI " "n पो + अन = पवन 
ओ. ड्‌ अब |a + इच = पवित्र 
mE ड अव॒ गो + इश = गवीश 
ओ " आव |ण + श्रक = पाबक 
ओ * आत | भा + इनी = भाबिनी 
ओ 3 छाब |Ù + उक = भावुक 


यदि शब्द के अनन्तर में ण वा ओ रहे ओर पर शब्द के आदि. | 
ES [ आवे ता अका लाप हा जायगा। उसके लप्र अकार कहते हें ओर 
S चिन्ह से वेधित हाता हे यथा uc ॥ 


अत्य ओर आदय स्वर के संयोग से जे संधि फल होता हे 
के चक्र देखने चे ज्ञात हाता हे । SH हत्य स्वर इ ओर आदि 
ता दोनों का साधि फल वहां पर Sk wei इकार की पांती 
पाती से feed] हे ता बह geam uim 
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E (s ८ E : 
EE (8 68 dg A z i4 
= EFE ge = 
| TT CTC SS काका jazd Lond W E 
Sons c हू gm = 
| | WF AF S dede d F क्र हि F iw de 
| = ree fe 
| 
हीण ४8 बीए 
d | (v 02 हीर बीए बीए MM nv ne हि हि UR F ee 
ee) ie = [and 
ke (S (B mE PIE 
] PPR RM IM ww FOP हि हि z [e 
ji | mw Y Be meo [024 B _ 
| FFF pene m me कि हि कि ति. go 
, og a 
A E nw 
$): | ४ छि १ [ov 49 ८ é 3 
| PR हि ७०७० ooh PR हि FF “टि gc 
f ; ; (he ^E i = 
; w 6 BG 6 06 ld y; 
i हि. | (m (हि. H6 Bo wo ०6 lS I रि लि ps 
H RIGS 2, 5 E -/6 i 
id du UN Es Ny" 
do. F p E 
j p /F F B9 B? 59 m9 ७४४ OF हि m. 
= BE 
i e B ८ 4 B ee 
| गए Rm PRN ds ds dy dz हि F ग 
7 B B 
| छ B [उ पुर oc 
| win Powe BUE um हि हि हि हि FE 


RR FR Rb & टि 


रा 

अया 

आया 
L अवा 
| आवा 


अय 
आय 


हि हि हि POD www bw 
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Bie ६9 यदि ककार से परे घोष अन्तस्थ वा स्वर वणे रहे ता प्रायः j 
| फ के स्थान में ग होगा । wd 
मै fem +- गज = दिग्गज 
Te + दत्त = वाग्दत्त 


दिक + अम्बर = दिगम्बर 
वाक + ईश = वागीश 
चिकू + याचना = धिगयाचना 


~ ल. cn 
६८ यदि किसी वर्ग के प्रथम वणे से परे साननासिक वणे रहे ते! 
प्रथम वणे के स्थान में निज वर्ग का सानुनासिक होगा । यथा 


प्राक +मुख = msya 
वाक + मय = वाङमय 
जगत्‌ क नाथ = aaa 
उत्‌ -- मत्त = sequ 
चित्‌ + मय = चिन्मय 
६९ यदि च ट प वणे से परे घोष अन्तस्थ या स्वर ud रहे तो D | 


प्रायः च के स्थान में ज और X 
ट के स्थान में ड या ड और प के 
में ब दा जाता है । जेते pay कयात 


| 

| 

| दाळ जार x | = अजंत 

। SÉ + दशन = षड्दर्शन 
र अप ग भाग = अबभाग 
j 

Í 

| 

। 


अप + जा अज्जा 
$0 याद tq wur से परे 
परे छ वणे होवे लो sa 
| होता हे थार जा दीर्घ स्वर से परे रहे ता कहाँ = | जेसे E S 
| पर Wa = परिच्छेद 
| | अन + छेदः = अवच्छेदः 
T : Bl- SW A छाया = gue 
एह + f&g = gees 


i 
i 
" Í E. - asi ‘ त्र 
Hi | + छाया = लक्ष्मी च्छाया 
du ; 
| 
| 
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94 जब त वा द से परे चवर्ग अथवा can का प्रथम वा द्वितीय 
at हो ता त are के स्थान में च बा ट होता है । ओर चवग वा 
टवगे के तृतीय वा चतुथे वणे के परे रहते तवा द का जवा डो | 
जाता हे परंतु त वा द से जब श परे रहता है तो शको छ और त २ 
वा द का च होता डे आर लकार के परे रहले d वा द का लड़ 
जाता हे | ण्से ही त वा द से परे जब ह रहता हे ता ह वा द a 
द होकर हकार को घकार होता हे । जेसे नीचे चक्र में लिखा हे ॥ 


| oF peges | =e | ls Ge (v 


ES उदाहरण i 
gM ny Re | ६ टुर & ॥ 
(छ कि थे [7 UE UC i 
te [o W iT ठं ir EY ft | } 
Boi je |e w E Fu Ce iw dv 
= Wom tay (८ | अधिट सार सि साय 
du E fale = ER fag dia | सिद्ध संचि 
E हि BSE 
| aT 
तवाद "C opos उत्‌ त चारण =डच्चुरश 
a | ud aq + चिडानन्द =a uiu 
$ ज ज्ज | सत्‌ + जाति स्सच्जाति 
^ a | ज्ज | उत्‌ + sud =उनञ्चल 
$ रू | च्छ |उत्‌ + श्रि =उच्छिन्न 
TO तत्‌ + टोका cmm | 
g za ESA cm Sz 
s ल | ल्ल उत्‌ + लङ्क =्उल्लट्ठत | 
श | च्छ - सत + शस्त्र SaaS 
श | च्छ | उत्‌ + शिष्ट =se 
4 u 3) m sq + ह ड्र 
खु, m तत + हितत स्स्तड्ति 


०२ यदि d से परे ua घब भय र२ व अथवा स्वर ad 
रहे ते त के स्थान Hoz होगा) ओर जे दडे परे इन में से के 
चयी आवे तो कुछ विकार न होगा । यथा 
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| 
pt पशुषत्‌ + गामी = पशुवद्वामी | 
| sq + घाटन = उद्घाटन ९ 
महत्‌ + धनुष = Haggi | 
भविष्यत्‌ + वाणी = भविष्य्वायी | 
4 । सत्‌ + du = सद्दंश 
सत्‌ + आनन्द सदानन्द ps 
sa + अय = उदय j 
| aq + आचार = सदाचार 
i जगत्‌ + इन्द्र = जगदिन्द्र Y 
| जगत्‌ + देश = जगदीश " 
; सत्‌ + उत्तर = सदुत्तर ॥ 
महत्‌ नी ओज = ERIS 
Wed + ओषध = महदेोषध 


०३ अनुस्वार से परे जब अन्तस्थ वा ऊष्म वणे रहता हे ता अनु- 
स्वार का कुछ विकार नहीं होता । यथा 


| से + यम = संयम i 
सं + वाद = संवाद 

स + लय = संलय | 

सं + हार = संहार | 

०४ यदि अन्तस्थ ओर ऊष्म को छाडकर किसी वर्ग का वणे अन- | 


| 

| 

स्वार से परे रहे तो अनुस्वार को उसी वर्ग का साननासिक वय दो 
| [ता हे । जेसे 

4 "é + कार = WEST 

| d न गम = सङ्गम 

d किं + चित = Riga 

| से + चय = सञ्चय 


सं + तोष = सन्तोष 
| : सं + ताप = सन्ताप 
i! com ष -- पत = सम्यत 
a 
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pes d + बन्थ = सम्बन्ध 
सं + बुद्धि Weg 


सं + भव = सम्भव 

ES ~ > ~ = 
०४ अनुस्वार से परे स्वर वणे रहे ता म हो जायगा । ओसे 

से + आचार = समाचार 

से + उदाय = समुदाय 

खे. Big —uZ 


३ विसगंसंधि ॥ 


og tis अथबा स्वर के साथ जा विसर्ग का विकार होता हे 
ea विसगेसंचि कहते हें ॥ | 
~ e ~ e ~ 
co यदि इकार उकार uda विसगे से परे क ख वा प फ रहे तो 
fau i aga ष॒ प्राय: हो जाता डे । ओर स्थानों में विसग ही बना 
रहता हे । यथा 


नि: + कारण = निष्कारख 
नि: + कपट = निष्कपट 
नि: + पाप = निष्पाप 
नि: + पत्ति = निष्पत्ति 
fa: 


+ फल = निष्फल 
अन्त: -- करण = अन्तःकरण 
oc च छ विसरे से परे रहे ता विसर्ग का श ओर ट ठ परे होवे 
ता ष ata थ परे रहेता सहो जाताहे। यथा 
निः + चल = निश्चल 
fa. + चिन्त = निश्चिन्त 
निः + छल = निशद्धल 
धनुः + टङ्कार = खनुएड्डार 
निः + तार = निस्तार 
es यदि fau सेपरेगघनमडठळदधथनभङजयणनम 
गरर ल वद्द um d aui को ओहो जाता दे । आर स्वरों में घे. 
2 
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। yug war हो ता वह ओकार में मिल जाता a ओर उसके पह” 
चानने के लिये 5 ऐसा चिन्ह (adan) कर देते हें । जेसे 


मनः + गत = मनोगत 
i aa + भाव = मनोभातर 
| मनः + ज्ञ = मनोज्ञ 
मनः + योग = मनोयोाग 
मन: + रथ = मनोरथ 
मन: + नीत = मनोनीत 
तेजः + मय = तेजामय 
मनः + हर = मनोहर 
4 मनः + अनवधानता = मने।ऽनबचानतां 


co यदि विसगे के wi अ आ छोड़ कर कोई TUT स्वर हो ओर 
विसगे से परे ऊपर के लिखे हुए अक्षर वा स्वर वणे रहे ता विसग के 
स्थान में र हो जाता हे । जेसे 


=. HT e 

निः + गुण = feum 
नि: + faa = निधिन 
नि: + जल = faa 


+ धन = निधन 
+ बल = निबल 
paa = निर्भय 


+ नाथ = निनाथ 
+ मल = निर्मल 
+ युक्ति = निर्यक्ति 
x? 
OCECMÉ बन = निवन 
+ विकार= निविकार 


E 


233x332 
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निः + हस्त = fee 

नि: + अथे = निरथे 

नि: + आघार = निराधार 

नि: + इच्छा = निरिच्छा 

नि: + उपाय = निरुपाय 

नि: + ama = twa 

२८९ यदि विसगे के पर्वे ह्व॒ आर दीर्ध अकार का छोड़कर कोई 

JUU स्वर होवे आर बिसग से परे रकार Ba ले विसर्ग का लोप करके 
धुव स्वर का दोघ कर देते हे um 

नि: + रस = नीरस 

नि: + रोग = नीरोग 

नि: + रन्ध्र = ccena 

नि: + रेफ = नोरेफ 


E 
(= LS 


m 
emm a 


— 


Se 


इति संधिप्रकरण ॥ 


/ = 


Jm. 


aa तृतीय अध्याय 0 . 


शब्द साधन । 


स्नान न्न न्न 
* E = 


८२ कह आये हें कि शब्दसाधन उसे कहते हें जिस में शब्दों के 
भेद अवस्था ओर व्यत्यत्ति का बणेन होते हें ॥ 

८३ कान से जा सुनाई देवे उसे शब्द कहते हें परंत व्याकरण में 
केवल उन शब्दों का विचार किया जाता है जिनका कळ अर्थ हाता id 
हे । अधबाधक शब्द तीन प्रकार के होते हैं अथात संज्ञा क्रिया आर i 
खव्यय ॥ 

८४ संज्ञा वस्त॒ के नाम का कहते हें । जेसे भारतवर्षे प्रथिवी के एक 
खण्ड का नाम छे पीपल एक पेड का नाम हे मलाई एक गम का नाम 
छे इत्यादि 0 
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cy क्रिया का लक्षण यह हे कि उसका मुख्य अथे न हे ओर 
वह काल पुरुष आर बचन से सम्बन्ध नित्य रखता हे । जेसे मारा था 
जाते हें us सकेंगो इत्यादि ॥ ° b 

८६ अव्यय उसे कहते हैं जिसमें लिङ्ग संख्या आर कारक न ai 
काशात इनके कारण जिसके स्वरूप में कुछ विकार न दिखाई देवे । जेसे 
परंतु यद्यपि तथापि फिर जब तब कब इत्यादि ॥ 

८७ पहिले संज्ञा तीन प्र्मार बी होती हे अधात छूढ़ि योगिक ओर | 
Aim n ॥ 
| cc छि संज्ञा उसे कहते हें जिसका कोई खण्ड साथैक न हो | 
[| : सक्ने | जेसे घोड़ा काडा हाथी पोथी. इत्या.दु। घोड़ा शब्द में एक खण्ड | 
E चो ओर दूसरा ड़ा छुआ परंतु दोनों निरथेक हें इसालये यह संज्ञा |e 

कहाती हे ॥ 
es चा दे शब्दों के योग से बनी हो अथवा शब्द आर प्रत्यय 
मिलकर बने sd योगिक संज्ञा कहले हें । जेसे बालदाध कालज्ञान AT- 
Tra जीत्रधारी थलचारी बालनेह।रा कारक जापक पाठक इत्यादे d 
2 M ६० amg सच्चा वह कहाती हे जो स्वद्धप में योगिक संज्ञा के 
समान होती पर अपने अथे में इतनी विशेषता रखती हे कि अवय- 
` s. TARN छोड़ संकेतिताथे का प्रकाश करती हे । SH पीताम्बर पङ्कज 
| गिरिधारी लम्बोदर हनुमान गणेश इत्यादि ॥ 
तात्यय्ये यह हे कि पीत शब्द का अथे पीला हे ओर अम्बर शब्द 
का अथे कपडा हे परंतु जितने पोत वस्त्र ERIA हें उन्हे छोड़कर 
विष्णु रूपी विशेष अथे का प्रकाश करता हे इस लये यह पद याग- 
eis हे ॥ | 
» ६१ फिर संज्ञा के पांच भेद ओर भी हें । जातिवाचक व्यक्तिवाचक 
3 गुणवाचक भाववाचक आर सवेनाम्र ॥ 

B जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हें जिसके अथे से qu रूप भर 

का ज्ञान हो । जेसे मनुष्य स्त्री घोड़ा बेल बृत्त पत्यर पोयी कपडा आदि । 


| 
| |. . केहाहे कि मनुष्य अमर हे XU वाच्य में मनुष्य शब्द जातिवाचक हे | 
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eu कारण कि उस से किसी विशेष मनुष्य का Ara नहीं परंतु Age 
aad ATA भर का बाध होता है ॥ : 

ष व्यक्तेवाचक मनुष्य देश नगर नदी पंत आदि के मुख्य नाम 
को कहते हें wd चण्डादत बिश्वश्वरप्रसाद भरतवप काशा गंगा 
हिमालय बुन्दावन इत्यादि ॥ l 

६४ गणवाचक संज्ञा वह कहारी हे जा विभिटक होती हे इस aU E 

से विशेषगा भी कहते हें । वाक्य में गुणवाचक संज्ञा अकला नहीं आती | 
4; ` परंतु यहां उदाहरण के लिये उसे अक्रेली लिखते हें। जेसे प.ला नाला 
ah zzi dra: ऊंचा नीचा उत्तम मध्यम ज्ञानी धानां इत्याद ॥ ' 
E £५ भाववाचक संज्ञा का लक्षण यह है कि जिससे कहने से पदाथै _ 
E . का धर वा स्वभाव समझा जाय अथवा उस से क्रिमी व्यापार का बाघ । 
न हा 38 ऊंचाई चाडाडे समझ बफ दोड़ धूप लेन देन दोन दारबाल 0 
d चाल इत्यादि ॥ m 

&६ सर्वनाम संज्ञा उसे कहते हें जा ओर संज्ञाग्रा के aaa में कही 
: जय । जैसे यह वह आन ओर जा सो कोडे कोन कडे आप, म 
4) इत्यादि । सर्वनाम संज्ञा का प्रयोजन यह है कि क्रिमी वस्तुका नाम. 
कहकर यदि फिर उसके विषय कुछ चचा कग्ने को आवश्यक्ता हा ता 
उसके बदले में सर्वेनाम आता हे आर सवनाम मे प्रवाक्त नाम बायल 
हा जाता हे । सर्वेनामां से यह फल निकलता हे कि बाग्म्बार किसी 


संज्ञा का कहना नहीं पडता | इस स न ता विशेष बात soci 2 * 


* विद्यार्थी का चाहिये कि जातिवाचक का मठ डस गात से समझ | 
वे कि रामायण पोथी हे भागवत भा ui 2 हितापदेश यह भी पादयो 
का नाम है ता कई पदार्थ हें जा अनेक विषय में भिन्न २ हें परंतु एक 


यण में भागवत में ओर हितोपदेश में रहते 
जातिवाचक नाम dai से लगता हे. — 
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न वाक्य में नीरसता होती हे । सबनामों के छूयों में लिङ्ग के कारण कुछ 
विकार नहीं होता हे जिन संज्ञात्रा के स्थान में घे आते हैं उनके अनु- ढ 
सार सबेनामों का लिङ्ग समझा जाता हे । सवनाम संज्ञा के दो चमे हे न 
रक तो पुरुषवाचक जेसे में त बह ओर दूसरा गणीभूत जेसे कोन कोडे 
'आन ओर इत्यादि ॥ 


लिङ्ग के विषय में ॥ 


६७ हिन्दी भाषा में दो ही लिङ्ग होते हें एक पुल्लिड़ दूसरा स्त्रीलिङ्ग । | 
संस्कृत ओर आन भाषाओं में तीन लिङ्ग होते हें परंतु हिन्दी में नपं- ड 
सक लिङ्ग नहीं हे यहां सब सजीव ओर निर्जीव पदाथा के लिङ्ग व्यव- | 
हार के अनुसार yigg वा स्त्रीलिङ्ग में समाप्र हो जाते हें ॥ 

६३८ उन प्राणीवाचक शब्दों के लिङ्ग जान्ने में कुछ कठिनतो नहीं 
पड़ती जिनके अथे से मिथुन अधात जाडे का ज्ञान होला हे क्योकि a 
.. पुरुषबाघक ऊंचा को पुल्लिङ्ग ओर स्त्रीबोधक संज्ञा को wE कहते 4 

_ हॅ । जेस नर लड़का घोड़ा हाथी इत्यादि पुल्लिङ्ग ओर नारी लड़की घोड़ो. . jp 
हथिनी इत्यादि स्त्रीलिङ्ग कहाती हैं ॥ A 

8 हिन्दी के सब शब्दों का अधिक भाग संस्कृत से निकला हआ 
हे ओर संस्कृत में जिन शब्दों का पुल्लिङ्ग वा नपुंसकलिङ्ग होता हे बे 4 
. सव हिन्दा में प्रायः पुल्लिङ्ग सममे जाते हें। ओर जा शब्द संस्कृत में स्वी- X 
लिङ्ग होते हें वे हिन्दी में भी प्राय: स्व लिङ्ग रहते हें। लेसे देश सय्य जल E 

4 दुःख इन में से जल रत्न दःख संस्कृत में नपंसकलिङ हें परंत हिन्दी 


a 


JAg ७ आर भमि बुद्धि सभा लज्जा संस्कृत में ओर हिन्दी में भी 


१०० छहिन्दा में लिन अप्राणावाचक “Teal के अंत में प्रकार वा 


रहता हे आर उनका उपान्त्य ah त नहीं हाता हे वे! प्राय 


d जिन निर्जीव शब्दों के अत में ई वां त हाता हे दे प्रायः 
AMA noe 
Ds WI बाला चिट्ठी बात रात इत्यादि ॥ 
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१०२ जिन भाववाचक शब्दों के अंत में आव त्व प्रनवा पा हो वे 
सब के सब was हें । जेसे चढाव बिकाव मिलाव मनुष्यत्व ia 
यशुत्व लडकपन सीघापन बढापा इत्यादि ॥ 
. १०३ जिन भाववाचक शब्दों के अंत में आई ता वट वा हट हो 
वे स्त्रीलिङ्ग हें । नेसे अधिकाई चतुराई भलाई उत्तमता कोमलता मिचता 
बनावट सजावट चिकनाहट चिज्लाहट इत्यादि ॥ 

१०४ सामास शब्दों का लिङ्ग अन्त्य शब्द के लिङ्ग के अनुसार 
होता हे । Wu स्त्रीलिङ्ग यह शब्द पुल्लिङ्ग हे इस कारण कि लिङ्ग शब्द 


|| 
4 
| 
If 
vant 


पुल्लिङ्ग हे वेसे ही दयासागर Veg हे इस कारण कि यद्यपि दया शब्द 
«dig हे तथापि अन्त्य शब्द अथात सागर fm हे ॥ 
ग्रथ स्त्रीलिङ्ग प्रत्यय ॥ ` 3 
१०१ ATRIA पुल्लिङ्ग शब्दा के अन्त्य आकार को प्रायः इकार | - H 
करने से gimp बन जाता हे । कहीं २ आकार के स्यान में इया हे... ६ 
। जाता हे ओर यदि wart द्वित्व हो ता एक व्यंजन का लापहा |] 
| जाता हे । यथा E 
a BENI EE । E 
गया गया 
. घोडा घोडी 
| चेला चेली : 
a: भांजा भांजी न : 
4 कुत्ता कुत्ती वा कुतिया डा 
१०६ हलन्त पुल्लिङ्ग शब्दों के अन्त्य इल से दे को मिला करके | 
wing बना ला । जेसे “ TER 
qag । _ स्वोलिडु । 
REIT हरो 
तरुन . तमना 


* 


चेत रखना चाहिये कि हिन्दी माषा 
हलन्त के समान उच्चरित होते हें ॥ |. 


ति?) गे 
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- माणमास्कर 
i 
ara टासी 
देव देवी 
ब्राह्मण ब्राह्मणी 


qoe व्यापार करनेवाले Ves शब्दों से इन करके जा शब्द के 
| aa में स्वर हा ते उस्का लाप कर देते हें । जेसे | 


t पुल्लिङ्ग | स्वीलिङ्ग | | 
ग्वाला ग्वालिन 3. 
तेली aaa 
वेपारी Surita | 
लाहार लाहा.रन 
सानार ४ खाना.रन 


| 
१०८ बहुतेरे पुल्लिङ्ग शब्दों के आगे नी लगाने से wag दा | 
जाता डे । जेसे 


way I स्त्रालिङ्ग । । 
ऊंट ङंटनी | 
a त्य ad पा | x 
f a T el By D 
Wa मार माग्नां | 
सिंह Tu | 
E ACT | 
we Weal | 


~ 


१०६ उपनामवाचा yag शब्दों से स्त्रोलिङ्ग बनाने के लिये अन्त्य 


> 


स्वर को आइन आदेश कर देते हें आर जा आदि अचर का स्वर न्रा 
हावे ता उसे ह्रस्व कर देते हें । जेसे 

PETI l ५ स्वालङ्ग 

ANAI ARIA 

Ce a 

aa चाबाइन 

ga ; gara 

तिवारी तिवराइन 

पंडा पेडारन 


पांडे प्रडाइन : 
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भाषमास्कर By 
fara manza 

ठाकुर SAUA 

बाल SIS HIE 


पुल्लिङ्ग । | स्त्रीलिङ्ग । 
पिता माला 
पुरुष स्त्र 

Ue रानो 

बेल गाय 

भाडे बहिन 


वचन के विषय में । 


९११ व्याकरण में बचन संख्या को कहते हें ओर वे भाषा में दो 
ही हें एकवचन ओर बहुवचन । जिस शब्द के रूप से एक पदाथे का 
बाध होता हे SU एकवचन ओर चिस से एक से अधिक सममा जाय 
उसे बहुबचन कहते हें । जेसे लड़की गाती हे यह एकवचन हे ओर 
लड़कियां गाती हें इसे बहुबचन कहते हें ॥ 

११२ संज्ञा में ओर क्रिया में एकबचन से बहुवचन बनाने की रीति 
आगे लिखी जायगी ॥ बहुत से स्थानें में एकवचन ओर बहुवचन के 
रूपों में कुछ भेद नहीं हाता इस कारण अनेक के बाध के निमित्त गण 
जाति लाग इत्यादि लगाते हें । नेसे wena देवगण मनुप्य्जाति पशुजाति 
पण्डित लाग राजा लाग इत्यादि ॥ 


कारक के बिषय में । 


९१३ कारक उपे कहते हें कि जिसके द्वारा वाश्च में विशेष करके 
क्रिया के साय अथवा दूसरे शब्दों A संग संज्ञा का सम्बन्ध ठीक २ 
प्रकाशित हाता छे ॥ ` 
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ag 'माषामास्क्रर | 
! 
५१४ हिन्दी भाण में कारक आठ होते हें wa | 
१ कतो ५ अपादान d 
२ कमे ६ सम्बन्ध 
३ करण ७ MUR 
४ सम्प्रदान ८ सम्बोधन . 


९ कत्ती कारक उसे कहते हें जा क्रिया के व्यापार को करे । भापा | 
में उसका कोडे विशेष चिन्ह नहीं हे परंतु सकमेक क्रिया के कत्ता के 
आगे अपण भूत के Aisa शेष भतकालों में ने आता हे । जेसे लड़का 
Weal हे पण्डित पढ़ाता था पिता ने सिखाया हे * ॥ | 

२ कमै उसे कहते हें जिसमें क्रिया का फल रहता है उपका चिन्ह In 
के हे । जेसे में पुस्तक के देखता हूं उसने पण्डित के बुलाया ॥ | 

3 करण SH कहते हें जिसके द्वारा कत्ता व्यापार को fun करे | 
उसका चिन्ह से छे । जेसे हाथ से उठाता हे पांव से चलता हे ॥ | 

४ सम्प्रदान बह कहाता हे जिसके लिये कत्ता व्यापार के करता | 
हे उसका चिन्ह को हे । जेसे गुरु ने शिष्य का पोथी दी ॥ 

y क्रिया के विभाग की अवधि क्षा अपादान कहते हें उसका चिन्ह ES 
8 हे। जेसे aa से पत्त गिरते हैं वह naw लोटे से जल लेता हे ॥ 

६ सम्बन्ध कारक का लक्षण यह हे जिस'सें स्वत्व सम्बन्ध आदि 
समभा जाय उसके चिन्ह ये हें का के की । जैसे राजा का थोडा प्रजा 
के घर मन की शक्ति ॥ SE E, i 

७ कत्ता ओर कमे के द्वार जा.क्रिया का आधार sa अधिकरणा 
कहते हें उसके चिन्ह में पे पर हें । जेसे de अपने घर में रहता है 
वे आएन पर asa हें ॥ ; 


w सात सकमेक क्रिया हैं अर्थात बंकना बोलना भलना जमना लामा 
| लेजाना आर खाजञाना fere साथ भलकाल में adi के आगे ने नहीं 
n आता हे । लाना (ले+आना=लाना) लेजाना ओर खाजाना संयुक्त क्रिया 

| हैं उनका Wig waa ओर उत्तराह Gans हे इस से जो fuum 
निकलता हे कि जब संयुक्त uada क्रिया का STE "aim होता 


i. तब SS किया के भूतकाल में कत्तो के साथ ने चिन्ह नहीं झाला | 


| ४ 

| 
Wt 
| 


¢ 


og 
| 
4 : € 
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| € yida उसे कहते हें जिससे are किसी के चिताकर श्रवा 
b घुकारकर अपने सन्मुख कराता हे उसके चिन्ह हे हा अरे इत्यादि हें । 
शेसे हे महाराज रामदयाल हो अरे लडके सन । 

१११ ऊपर की रीति ते प्रत्येक संज्ञा ळी आठ अवस्था EI सकती के 
उन अवस्थाश्रों की सूचक प्रत्ययां को विभक्तियां कहते हैं ॥ 


~ 


| कत्ती आदि की सूचक विभक्तियां | 
हु SUM see 


कारक | विभक्तियां i कारक । विभक्तियां । 
कत्ता oma अपादान ü 
| कमे | क्षा सम्बन्ध का के की 
| करण से ग्रथिकरण ख्रें पे पर 
| सम्प्रदान का. - सम्बोधन हे अरे हो 


~ 


| १६ ` विभक्तियां स्वयं ते निरथेक हें परंतु संज्ञा के अंत में ज 
आतो हें ता साथेक हा जाती हें आर यद्यपि इन विभक्तियों में कुछ 
विकार नहीं होता तो भी SM के अंत में इनके लगाने से sul विकार 
हुआ करता हे ॥ के 
११७ इसका भी स्मरण करना चाहिये कि कत्ता आर सम्बोधन को | 
WE करके शेष कारकों के बहुवचन में शब्द ओर विभक्ति के मध्य में | f 


agaaa का चिन्ह ओं लगाया जाता हे परंतु सम्बोधन के बहुवचन में 
निरनुनासिक ओ हाता हे ॥ 


अथ संज्ञा का छूपकरण । 


f उच्चारण स्वरान्त होता है à 

११६ संज्ञा की कारक रचना अनेक रीति से होती हे इस mU 
a. सुभीते के निमित्त जितनी da समान रीति से अपने बारको को रचती । 
हैं उन सभा का ण्क ही भाग में कर रेते हें। हिन्दी की सब संझा चाइ ^ 
भाग में आ सकती हैं | एष्ट? P १ 
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१२० पहिले भा में वे सब संज्ञा आती हें जिनके - एकवचन Xm | 

| घहुदचन में विभक्ति के आने से संज्ञा का कुछ विकार नहीं होता दे | 
परंतु बहुवचन में कत्ता ओर सम्बोधन को छे।डकर शेष कारके में शब्द | 
क्षे आगे ओं लगाकर विभक्ति लाते हें ॥ 
१२१ दुसरे भाग की वे सब संज्ञा हें जिनके रक्वचन में और कता 
के बहुवचन में विभक्ति के कारण कुछ बदलता नहीं पर बहुवचन के 
बामे आदि कारकों में वा बहुवचन के चिन्ह ओं का वा अंत्य दोघे स्वर 
क्षा विकार हाता हे ॥ 

१२२ तोसरे भाग में जे संज्ञा आती हें उनका यह लक्षण है कि 
केवल उन्हीं में कत्ता कारक के बहुवचन का विकार होता हे ॥ 

. ९२३ चोथे भाग में वे सब संज्ञा आती हें जिनके प्रत्येक कारक के 
eri वचनें में विभक्ति के आने से संज्ञा कुछ बदल जाती हे ॥ 


il c ur. 


| 
| 
| 
१ न | 
पहिला माग । | 
d ९२४ इस भाग में EA उकारान्त ण्कारान्त ओकारान्त ओर हलन्त | 
| पुल्लिङ्ग शब्द होते हें। विभक्ति के आने से उनका कुछ विकार नहीं होता Ao 
परंतु कता ओर सम्बोधन के बहुवचन के ent शेष कारको में शब्द | 
i से आगे Bi लगाकर विभक्ति लाते हैं । उदाहरण नीचे देते हें । यथा | 
j ९९३ RS उकारान्त पुल्लिङ्ग बन्धु शब्द । 
कारक । एकवचन | बहुवचन | . 
कत्ता बन्थ॒ वा बन्धु ने आ नावा बन्छु ने! बन्धु वा बन्धुओं नेर बन्धओं ने | 
| * चेत रखना चाहिये कि जिस करी कार 4 | 
Jo 8 वह अपणेभत के छाड़के केवल cada 
H के साथ आ सकता हे । ओर यदि कर्म | 
क्रिया के लिङ्ग वचन कमे के अनुसार होंगे 
महाराज ने अपने WIS भेजे । परंतु जा क 
आवे तो क्रिया सामान्य पुल्लिङ् अन्यपुरुष 
मैंने रामायण को पढ़ा छे रानी ने सहेलियों 
प्रयोग का वणेन आगे लिखा जायगा ॥ 


क के साथ ने चिन्ह होता 
चातु की भतकालिक् क्रिया 
आए का चिन्ह लुप्र हो ता 
जेसे पण्डित ने पाथी लिखी | 
में अपने चिन्ह को के साथ 
एकवचन में हाता हे । जैसे 

के बुलाया इत्यादि | इस 
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क्कमे 

करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 
सम्बाधन 


कारक । 
कत्ता 

कमे 

क्रया 
सम्प्रदान 
'पादान 
सम्नन्ध 
sy erc 
सम्ब्भधन 


कारक | 
कत्ता 

कमें 

करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
Bang 
TATA 
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arg क्ष बन्धओ GI 
9 
बन्धु से ara से 
ard का बन्धओं को 
5 
बन्धु से sui से ॥: 
बन्धु का-के-की बन्धुं का-के-की | 
बन्थ॒ E ai में | 
हे बन्धु हे बन्धओ ९ 
el 
हृस्व उकारान्त प्व्वीलिङ्ग रेणु शब्द ) 
4B 
एकवचन | * बहुषचन | {i 
न रेणओं H 
रेणु वा रेणु ने रेण वा tai ने i 
S I ०० ED um ०० - £i 
रेणु के THA के i 
Coe AOD * m: 
id से Ure d 
4 y, hoe Rt 
tq a र्या a 
> SES . से 
रेणु E से 
c 2 e. S9 ^ ~ 
रेणु का-क्षे-को रं का-के-की 
रेशु में vg में 
हे रेणु € रेणुआ ॥ 
१२० UAT UR ठुबे शब्द । 
एकवचन | ^ बहुबचन | 
as वा दबे ने Za वा cami ने 
Va ~ ~ ल्य . Lu 
दबे का ठ का 
9 Su EC 
दुबे a gaa से 
दुबे &T टुबेओं को 
~ Swe 3 
दुबे का-के-को दुवेओ ai—a-- का 
gs E: टु बेओं में 
= aa हे gaa 
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३० २ भाग्ामास्वार | 
१२८ आकारान्त पुल्लिङ्ग कोदो शब्द | | 

RA \ Wess | sea | | 

ast कांदा वा कोदो ने कोदो वा बौदोग्रा ने 

कमे कोदो को &TATA का 

करण क्कोद से lata से 

सम्प्रदान कोदे! को SITAE के 

ष्प्रपादान कोदे! से lata से 

सम्बन्ध काठे mA RAA का-के-की | 

अधिकरण TAT. Ñ alata में 

सम्बोधन S माता 8 हे AAMI di 


` १२९ आकारान्त स्कीलिङ्ग Uta] wea 


| क्वारक । ण्कबचन | बहुवचन | | 
। कत्ता सरसों दा सरसे ने सरसों वा WTA ने a 
"P कमे सरसों को सरसोंओं को | 
d करण सरसों से uiui से p 
| सम्प्रदान सरसों को UI को 
'अपादान सरसां से सरसे से 
सम्बन्ध सरसे का-वो-की MR का-वे--को 
अधिकरण सरसों में सरसोंओ। मैं 
सम्बोधन € सरसों हे uci ॥ | 
१३० हलन्त Wag जल शब्द) ` | | 
क्षारक । WHA | बहुवचन | j | 
i कत्ता जल वा जल ने जल वा जले ने n 
E कम m चले का | 
pi कर्णा जल से जलो से 
3 सम्प्रदान जल al लले को 
| छपादान जल्न रे जले मे 
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कमे 

| करण 

| सम्प्रदान 

| अपादान 
सम्बन्ध 
Siam tu 
सम्बोधन 

| 

| 


१३२ 
रान्त weg 


कारक । 
कत्ता 

& 
कमे 
करया 
«uat 
अपादान 
उम्बन्थ 


ae बाड़ 
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TIR TER 
जल का-के- की 
जल में 
= जल 


१३१ हलन्त पुल्लङ्ग गांव शब्द । 


एकवचन | 
गांव वा गांव ने 
गांव um 
गांव से 
गांव क्रा 
गांव से 
गांव का-के-की 
गांव में 
हे गांव 


ggu भाग । > 
इस भाग में हृस्व वा दोघं Sm पुल्लिङ्ग शब्द दीघ SU 
ङकारन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द आते हं । "Am 
“बचन में झार कत्ता के agaaa में विभक्ति के कारण कुछ बदलता नही 
घर कमे आदि कारकों A इकारान्त शब्द से आगे Hi नहीं Uta यां 
लगाकर विभक्ति लाते हें आर कदाचित अत्यस्वर दाच छो ता उस EU 
at देते हैं । उनके उदाहरण नाच लिखते हें । यथा 

३३ ह्रस्व इकारान्त weg पति शब्द | 


शब्द आर दाय 


एकवचन | 
पत्ति वा पति ने 
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छले का-के-की 
लें में 
= जला ॥ 


बहुवचन | 
गांव वा गांवों ने 

गांवा का 

गांवों से 

गांवों का 

गांवों से 

nial का-के-की 
गाँचो में 

हे Tia ॥ 


बहुवचन । 
पति वा पतियों ने 
पतियों का 

पतियों से 

पतियों का 

पत्तियों से 

पतियों का-कै--क्षा, 
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हर भाषाभास्कर | 
अधिकरण via में पतियों में | 
सम्बोधन हे पलि हे पतिया ॥ 
१३४ did इक्षारान्त पुल्लिङ्ग धाबी शब्द । | 
कारक । एकवचन । बहुवचन | | 
कत्ता घोबी वा थाबी ने घोबो घा थोबियो ने | 
कमे घोबी को खोबिय्रो क्षा P 
करण शराबी से aadi से Um 
समादान चाबी क्षा Uysal के | 
अपादान ari a aa से | 
सम्बन्ध थाबी का-के-की MaA का-छक्षे-छक्षी 
अधिकरण धाबी में aadi में | 
| सम्बोधन हे धाबी हे घानिया ॥ | 
: ९३४ दीं उकारान्त पुल्लिङ्ग डाक शब्द । | 
j कारक । एकवचन । बहुवचन । 4 
कत्ता डाकू वा डाकू ने झाकू वा डाकुओं ने | 
ad डाकू को . डाकुओ के b 
| करण Sm से SHA से 
f सम्प्रदान डाकू को. डाकुओं का 
i अपादान sum से डाकुओं से | 
| सम्बन्ध डाऊू का-वो-को डाकुओं का-के-कछी | 
t अधिकरण डाकू में AI में | 
Eaua हे डाकू wow ॥ | 
१३६ दोघ ऊकारान्त स्त्रोलिङ्ग बहू शब्द | | 
कारक । एकबचन | बहुबचन | i 
कत्ता बहू वा बहू ने 8 वा agai ने A "n 
कमे बहू को बहुओ को । 
करण बहू से बहुं | 
सम्प्रदान wg को Er 
अपादान ^ बह से बहुओं से 
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| . सम्बन्ध RS 
| ES बह का-के-को. TEA का-क्रे-को 
| अधिकरण बहू में बहुआ में 
rapa हे as epee 
सम्ताचन ह de e AEA l 


तोसरा भाग। 


2 
ai) 
o 


इस भाग म Uim शब्द नहीं हें पर आकारान्त हृस्व ऑर 
k. दीघ इवारान्त आर हलन्त स्त्रोलिङ्ग शब्द आते हैं । आकारान्तस्त्रीलि 
व्दके एकबचनये विकार नहीं हाता agaaa मेंभी केवलडलनाविशेष 


ला म शब्द क अत्यस्वर का साननासक कर दत = ह्रस्व 


इकारान्त CLAP शब्दों के रूप Laas मे ज्या के त्या 
ने रहते हें आर बहुवचन मं वे gigg इकारान्त शब्दा के अनुसार 


अपने कारका को vud हैं केवल कता के agaaa में शब्द सें 

आगे थां हाता हे ओर यदि दीघ इकारान्त हे. ता उसे ह्रस्व करदेते 

इं | हलन्त Ming को इतनी विशेषता हे क कत्ताके बहबचन 
| 


के उदाहरण नीच feug | यथा 


, अर m. 
-— 
aos 

> 


4o में शब्द से आगे सं लगा देते हैं 
] yi १३८ आकारान्त स्वलिङ्ग खटिया शब्द | 
i कारक । एकवचन | बहुवचन | 7 
। कता खटिया वाखटिया ने खटियांवा खटियाओं ने 
ae aH ufzu का खटियाओं को 
करण खंटिया से खटियाओ से 
समप्रदान खटिया का खंटियाओ का 
अपादान खटिया d खट्याओ से 
सम्बन्ध - खटिया ketea खंटियाओ“का*“के-की . 
“प्राधिकरण खटिया मे खटियाओं में 
सम्बोधन हे खटिया हे खटियाओ ॥ 
१३३ ga इकारान्त स्वलिङ्ग तिथि शब्द | 
कारक । uada | बहु वचन | 
कत्ता fam वा तिचि ने तिथियां वा तिथियों ह 
कर्म fafa को तिथियो को 
करण | fata से [तिथियों खे 
V 
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T 
ससप्रदान तिथि at. तिथियों को 
AUTA fafz a तलिथियों से | 
| सम्बन्ध तिथि का-के-की तिथियों का--क्रे--क्री | 
धिकरण तिथि में तिथ्ियों में | 
सम्बोधन हे fata हे fafa ॥ 
quo दीघ इकारान्त स्लीलिङ्ग बकरी शब्द । 
फारक । एकवचन | वहुवचन | i 
कत्ती बकरी वा बकरी ने बकरियां बा बकरियों ने ५ 
कमें बकरी को , ककरियों का 
करण बकरी से बकरियों से 
समप्रदान बकरी को बकरियों को 
ग्रपादान बकरी से .  बकरियों से 
सम्बन्ध “बकरी का-औ_-को वकरियों का-के-की | 
d अधिकरण बकरी में बकरियों में | 
सम्बोधन हे बकरी हे बकर्या ॥ 
९७१ इइलन्त स्त्रीलिङ्ग घास शब्द | | ED 
i कारक | एकवचन । बहुवचन | | 
| कत्ता घास वा घास ने घास वा घासोँ ने I 
। कम घास को . घासों का E 
करण घास से घासों से l 
सम्प्रदान घास को घासा का | 
पादन घांस से घासों से 
सम्बन्ध घास कॉ-बें--क्री घासा HI— Pet 
। AARU घास में घासों में | 
ih सम्बोधन हे घास हे घासो॥ c 3 | E 


चोथा भाग। 


१४२ इस भाग में आकारान्त पुलिङ्ग शब्द होते हें । एकवचन - 
में ओर कत्ता के बहुवचन में विभक्ति के आने से आ कोर होजांता 
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हे ओर शेष agaaa में आ को आं आदेश करके फिर विभक्ति लाते हें। यथा 
१४३ आकारान्त पुल्लिङ्ग घोड़ा शब्द 4 


कारक | एक्बचन | बडवचम । 
कत्ता ag दा घोड़े ने a वा घोड़ों ने 
कमे घोडे का घाड़ी का 

| करया घोड़े से ai से 

[es सम्प्रधान Ug का घाड़ों an 

| अपादान ag से azi से 
सम्बन्ध चाडे का-के-की घाड़ें का-के-की 
अधिकरण urs में uri में 
स्म्बाबन हे ale हें छोड़ा ॥ 


१४४ विशेषता यह है क्रि यदि संस्कृत आक्रारान्त पुल्लिङ्ग वा स्त्री” 
लिक शब्द ह जेसे आत्मा कत्ता युवा राजा वक्ता श्रोता क्रिया संज्ञा 
आदि Al उसके रूपों में कुछ विकार नहीं होता परंतु agaaa में अत्य 
आझार से परे Hi कर देते हें । जसे 


f J- संस्कृत आक्रारान्त राजा शब्द | 

| कारक । एकवचन | | बहुवचन | 

|: e राजा वा राजा ने राज्ञा वा राजाओं ने 
i ~e `~ 

| कमे राजा Al राजाओं को 


करण राजा से राजाओं खे 
सम्प्रदान राजा का राजाओं का 
अपादान राजा से waa से m 
सम्बन्ध राजा क्ा-क्े-की राजाओं का-के-को 
धिकरण राजा में राजाओं में 
सम्बाथन हे राजा हे राजाओ ॥ 

१४१ यदि व्यक्तिवाचक वा सम्बन्यवाचक आकारान्त ug शब्द 
हो जेसे म्ना माहना रामा काका दादा पिला आदि ता उसकी कारक- 


रचमा हिन्दी अथवा संस्कृत आऋरान्त Weg शब्द के समान Zr 


रीति पर छुआ करता हे । चेडे 
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१४६ 
RITA | 
THAT 
mH 
करण 
सेप्रदान 
ष्प्रपादान 
HAU 
श्रधिकरण 
सम्बोधन 


war 

SH 

"id 
सप्रटान 
पादन 
सम्बंध 
अपधिकरण 


१४७ कह आये हैं वि 


भाषाभा छार 
ब्यक्तिवाचक आकारान्त Und 
, एक्रवसन | 
दादा वा दादा ने अथवा 
दादा का D 
दादा से ५ 
दादा को न 
दादा से » 


दादा का-- दी » 
दादा में 


हे दादा T 
बहुवचन | 

दांदा वा दादाओं ने अथवा, 
दादाओं को » 
दादा से » 
द्वादाओं को A 
दादाओ से 
दादाओं HAT, 

हं दादाओ x 

गुणवाचक संज्ञा के विषय में 
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दादा शञ्द । 


दादा वादादा ने 
दादे को 

दादे मे 

दादे को 

दादे से 

दाटे I-A 
दादे में 

हे दादे il 


दादे वा दादों ने 
दादों 
दादों 
alai को 
दादे 
दादे कः~ कै- की 
हें दादो ॥ 


a 3 


il 


गुणवाचक सञ्ञा बिमेदकहै अधथोत दसरी 


JAR वशषताका प्रकाश करती हे इसालयं बह बवबिशेषण कहाताहे 


आर ।जसक वशेषलाकज नातोहे बह वबशप्यकहाताहै | जसनिघल 


जल इसमें MHA विशेषण we wa विशेष्यह 


रसाह्‌ सवचजानो ॥ 


१४८ विशेषणके लङ्ग वचन ओर कारक विशेष्य निघनह अर्थात 


विशेष्य को जा लिङ्ग आदि wr बेहो लिङ्ग आदि विशेषण 
we EAA अकारान्तक्रो छोडकर गुणदाचकमे लिंग बचन वा 


क एक के कारण कुविकार नहोंहोता | जेसे सुन्दर ygu सन्दर wi 


Slt ॥ 


शुन्दर लड़क कामल पपप RAA कामल डालियों पर ॥ 
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A 


” «go mana विशेषण में विकार होने के लीन नियम होते हैं 
जिन्हें चेत रखना चाहिये । यथा 

१ पुल्लिङ्ग विशेष्य का आकारान्त विशेषण दा ते कत्ता ओर कर्म के 
amaaa में जब SAA चिन्ह नहीं रहता तब विशेषय का कुछ विकार 
नहीं हाता । SH ऊंचा पेड़ ऊंचा पहाड देखे पाला बस्त्र पीला बस्त्र र 

२ पुल्लिङ्ग विशेष्य का आकारान्त विशेषण हा ता शेष कारकों के a 
घचन में आर agaaa Ñ विशेषण के अन्त्य आके ए हो जाता हे। जेसे 
बडे घर का स्वामी आया हे बे ऊंचे Waa पर चढ़ गये हें सकरे फाटक 

AQ जाऊं अच्छे लडके भले दासों के लिये ॥ 

३ स्त्रीलिङ्ग विशेप्य का आकारान्त जिशेषण हो ते सब कारकों के 
दाना बचनें में विशेषण के अन्त्य आ को दे आदेश कर देते éd जेसे 
बह गोरी लड़की है लम्बी रस्सी enmro हरी घास में गया हे . मीठी 
बातें बालता हे छाटी गैयाओं का दे। ॥ < E 

E १४१ यदि संख्यावाचक विशेषण हा ओर अवधारण को व्विक्षा रहे E. 
de Sr उसके अन्त में ग्रा कहीं साननासिक ओर कहीं निरनुनासिक कर देते E. 
; | $ SS दोनों जाविंगे चारो लड़के अच्छे हें यदि समुदाय से दा तान 
ग्रादि व्यक्ति ली जायं ता दा तीन आदि इन रूपों का विभक्ति चाई d - 
हैं । जेसे दा के तीन से चार में ॥ | 
«१४२९ णक बस्त में दसरी से वा उस जाति का सब acid गण 
छी अधिकाई वा न्यनत्ता प्रकाश करने के लिये यह रीति होती हे कि 
- विशेषण में कळ विक्रार नहीं हाता अिशेष्य का कत्ता कारक आता हं कर 
जिस संज्ञा से उपमा दी जाती हे उसका अपादान कारक हाता Bal 
Su यह उस से अच्छा हे यमुना गंगा से छोटी है लड़को लड़के a 


>> 


सुन्दर डे यह सब से अच्छा हे हिमालय सब Tai से ऊचा 2 


= 


हिन्दी में साधारण रीति हे पर कहीं २ संस्कृत को राति अनघार 
at झार तम ये प्रत्यय विशेषण के जाडते हें । जेसे कोमल कामलतर 
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P भाषाभास्कर 
बेथा अध्याय n | 


सबनामों के विषय में । | | 

१५३ सर्वनाम संज्ञा के लिङ्ग का नियम यह हे क्रिं जिनक्रे बदले में । 
सर्वनाम आत्रे उन शब्दा के लिङ्ग के समान उसका भी लिङ्ग होगा । | 
S परित ने कहा में पढ़ाता हूं यहां पण्डित पुल्लिङ्ग हे ता मेंभो ' 
cas हुआ कन्या कहती हे क्रि में जाती हूं यहां कन्या “शब्द के 
&dileg हाने के कारण सवनाम भी स्त्रीलिङ्ग हे ऐसा ही सर्वत्र जाना ॥ 

४४ सवनाम संज्ञा के कडे भेद हें जेसे पुरुषवाची ऑँनश्चयया चक्ष a 
निश्दयवाचक आदरसचक सम्बन्धका चक ओर प्रश्नवाचक्र ॥ 
९ पुरुषवाची सवनाम ॥ 

१५१ पुरुषवाचो सवनाम तीन प्रकार के हें १ उत्तरपुरुष S मध्यम- 
URE ३ अन्यपरुष | उलमपहुष JAAA में मध्यसपरुष त ओर अन्य- 
एरूष व हे । में बालनेवाले के बदले त म्नननेवाले के पलटे ओर जिसकी 
कथा कही जाती हे उसके XI पर अन्य पुरुष आता हे । जैसे में तुम 


से उसकी कथा कहता हूं ॥ i^ 
| ९४६ उत्तम पुरुष में wm । 
कारक | UTITA | बहुवचन | 
< a A ~ ~ 
कत्ता "suum हम वा EH ने वा हमों ने 
«€ ~ ~ ~ => 
कमे | मुझ का मुझे हम Al हमों के वा हमें 
| करण मुझ से हम से वा हमों से 
i सम्प्रदाना मुझ के मुझे हम का हमों का वा हमें | 
| अपादान मुझ से हम से वा हमों से | 
सम्बन्ध मेरा-रे-री हमारा-रे-री | 
परिक्रय मुझ में हम में वा gA An 


९५० सम्बन्ध कारक की ff (रा रे रो ) केवल उत्तम ओर 
'मध्यमपुकुष में शाती डे ओर ना (ने. नी) एड निजवाचक वा आदर- 
SER आप शब्द के सम्बन्ध कारक में EIU हे | इन रुपे! का अथे 
SIC उनका USA का ( के को) के समान हें ॥ 
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। à QU* HARATA त॒ शब्द । 


| कारक । URATA | ES | 
| कत्ता ऋत्‌ वात ने त॒म वा तुम ने वा drei न 
| कमे q* कावा तुफे तुमको तुम्हेंवा तुम्हों का 
| करण तुम से तुम से वा तुम्हों से 
| सम्प्रदान तुम को तुफे तुमक्रा तुम्हे तुम्हों a 
अपादान तुझ से तुम से वा तुम्हों से 
सम्बन्ध तेरा-रे-री तुम्हारा-रे-री 
waa तुम में तम में वा तुम्हों में 
सम्बोधन za हे तुम ll 
अन्यपुरुष सवनाम | 


१६ ग्रन्यपरुष सर्वनाम दे प्रकारं का हे ण्क Amal ts ओर 
हसरा अनिश्चयवाचक्र | निश्चयघाचत्र भी दे प्रकार का हाता हे अथात 
यह ओर बह निकटवत्ती के लिये यह र टरवत्ता के लिये वह हे ॥ 


4» १६० निश्चयवाचक थह । 
EA शकबचन।  बहुंत्रचन। 
ककत्ता *aga इस ने ये वां इन ने वा इन्हें ने 
i E इस के वा इसे इन के वा इन्हें वा इन्हें को 
7 करण इस से x4 से वा इन्हें! से 
| सम्प्रदान इस के वा इसे इन का इन्हें वा इन्हें का 
| अपादान इस से डन से वा इन्हें से 
| सम्बन्ध zu का-के-की इन का वा इन्हें का -के-की 
| अधिकरण इस में इन में वा इन्हें में ॥ 


१६१ निश्चयवाचक वह । 


* त वा तै और उन वा विन ओर जे वा जान यह केवल देश भें 
से उच्चारण की विलचणता हे ॥ 
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| 
क्वारक | शक्र वचन | agaaa | | 
क्कत्त। ह वह वा उसने थे उन ने वा उन्हें ने | 
कमे उसके. बा उसे उनके वा उन्हें वा उन्हा के! 
करण डस से डन से दा उन्हें! से | 
सम्प्रहान को बा उसे उनको बा उन्‍हें वा उन्हा बो i 
परादान Su से उन से वा se से 
सम्बन्ध उस का-के-की उनका वा उन्हँ। कॉ-के-की ^. 
अधिकरण डस में डन में वी उन्हा में ॥ 


१६२ कत्ता कारक के णक्रवचन में ओर बहुवचन में ने चिन्ह के 
साय उत्तमपुरुष आर मध्यमपुरुष का कुछ विकार नहीं होता परंत 
AUR यह का इस आर ये के इन तथा बह का डम आर वे के । 
डन आदेश करते हैं UU ही सब बिभक्तियां के साथ समक्षा ॥ | 
९६३, यद उत्तम बा HVIHUSU से परे AF संज्ञा हो आंग. उस | 
संज्ञ। के आगे ने वा का (के को) चिन्ह रहे ला में के! मझ त के तफ | 
y मंगा का मुझ-का आर तेग के तम-का आदेश कर देते हें | aa P 

मेंने यह बिना संज्ञा हे संज्ञा लगाओ ते मझ ब्राह्मण ने हुआ | शेसे ही. -+ »- 
tm निबुद्धि नै मभ कङ्गाल का घर हम लोगों का वस्त्र इत्यादि ॥ | 

१६४ उत्तमपुरुष आर मध्यमप्रस्प के सम्बन्ध क.रक के एकंबचन में में 
क्षो मे आर तको ते ओर बहुबचन में हम के। हमाओंर तम को तम्हा आदेश 
फरक सम्बन्ध कारक की विभक्ति का के की के रा रे री ह जाता हे और शेष 
विभक्तियों के साथ संथे'ग होवे ता जेसा ने के साथ कहा है साई जाने ॥ 

९६४ इन सवनामो के कमे ओर ema कारक रूप 
हान से लाभ यह हे (m दा को waz होकर उच्चारण का fang देते हैं 
इस कारण एक के सहित ओर णक का रहित रहता हे । जेसे में इसका 
QT दगा यहां में इसे तमके! दंगा रेसा बालना चाहिये इत्यादि d b i 

१८६ आदर के लिये Um मेंबहबचन ALIS क निश्चयःथ्े बह- 
वचन म लेग वा सब लगा देते हे | जैसे त क्या वि वतत ह | तल ता को कहता: हे यहां आदरः 


यह अर वह इन Gai का कभी 
@ | जसे यह Er भांड 


| 

| 

| 

hil | 
बहुबचन मं भी याजना काते र 

आंपस में नित्य लड़ते wa | 
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, धर्वेक तम क्या कहते हो णपा बोलते हें आर हम gud हैं यहां बहत्व के 


निश्वयाथे हम AN aaa हें अथवा हम सब सुमते हें ऐसा बलते हें ॥ 

१६० जब अन्यपुरुष के साथ कोई. संज्ञा आती हे आर कारक का 
fare उम संज्ञा के आगे रहता हे ता अन्यपुरुष से केवल उमी संज्ञा का 
निश्चय विशेष करके होता छे कुळ अन्यपुरुप सम्बन्धी वस्तु का ज्ञान 
नहीं हाता । जेसे उस परिवार का उस घोड़े पर ओर उसका VTA ओर 
sak घोडे पर इस से अन्यपुरुष सम्बन्धी परिवार ओर Us का चान 
दाता हे ॥ 

अनिश्चयवाचक्र 'पवेनाम कोडे शब्द । 

१६८ इसके कहने से किसी पदाथे का निश्चय नहीं हाता इसध्यि 
यह अनिश्चयवाचक कहाता PO कत्त! कारक में काढे शब्द ज्यों का त्यां 
बना रहता हे परंत शेष कारकों में काडे का कसी आदेश करते हॅ । 
एमका agaaa नहीं होता परंतु di बर कहने सं बहुवचन SAM 
जाता हे । HS केडे २ कहते हें इत्य.दि ॥ 


कारक । कवचन | 

कत्ता काड बा किसी ने 
कमे किमी को 

करण fret से 
सम्प्रडान किमि के 
. अपादान किसा से 

सम्बन्ध किसी का-के-की 
अधिकरण किमी में ॥ 


१६३ कोडे शब्द के समान कुछ शब्द भो है परंतु अव्यय हाने से 
इसकी कारकरचना नहीं शोती आर संख्या के अनज्चय में वा क्षिया- 
aun की रीत पर प्राय: इसका प्रयाग हेतः ह । जस कुळ भेद ed 
रुपये कुछ बात am लाग कुळ ।लखा कळ पडा.इत्याद ॥ 


ZUAR सघन म आब शब्द | 
an ओर अज्यएरुए वा आप आदेश Eu 


मच के BATA हे।ते ह आर ।जस AM 
6 


१७० आदर ài लिये म 
है । उसके कारक एजन्त पुलि 
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का आप शब्द कत्ता रहेगा बह अवश्य बहुवचनान्त होगी इसी से बहु- 
बचन में बहुत्व प्रकाशित करने के लिये .लाग शब्द लगा देते हें । डोसे 


कारक | Nauru | बहुवचन । 

कसा आप बा आपने आप लोग वा आप लेगों नें 
कमें sir ai आप लोगो का 

करण षप्राप से आप लोगो से 

सम्प्रदान अप का आप लागो को 

अपादान "nuu "AM लागा से 

सम्बन्ध आप का-फै-की आप लोगों का-के-को 
अधिकरण आप Ñ आप लोगों सं ॥ 


१७१ प्रायः मध्यमपुरुष के नदले आदर के लिये आप शब्द छाता 
हे परंतु अन्यपुरुष के निमित्त भी इसका प्रयोग हाता हे उसकी Ber- 
मानता के रहते हाथ बढ़ाने से समझा जाता हे कि मध्यम नहीं पर 
अन्यपुरुष की चचा हो रही हे ॥ 

१०२ आप शब्द्‌ निज का भी वाचक होके संज्ञाओं क। विशेषणा Bat 
छे कत्ता कारक ठोसे में आप SISTI तुम आप कहे! लड़के आप आये हैं 
इत्याद ॥ 

१०३ जब कृत्ता के साथ आप शब्द आता हे तब उसका कळ ARIT 
नहीं होता परंतु शेष कारको में आप को अपना आदेश कग देते हैं और 
उस से निज का सम्बन्ध समभा जाता हे ओर उसके ET भाषा के अ 
रान्त शब्द को रीति पर होते हे । aa 


कारक । र्कत्रचन | 
कत्ता "mu 
(S 
कम अपने का 
anaa अपने को 
अपाटान अपने से 
सम्बन्ध ध्रपना-ने-नी 
waa पने में ॥ 
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१७४ “आप शब्द के प्रवाक्त रूप उत्तम यध्यम ओर अन्यपुरुष में 
आ जाते हें आर एकवचन का प्रयोग बहुवच न में होता है | जिसस ^ | 
नाम के आगे वे आते हें उसके सम्बन्धचान वशेषण समझे जाते हैं । 
जसं में अपना काम करता हं त अपनी बोली नहीं समझता हे वे अपने 
at गये हें इत्यादि ॥ 

१६७ आपस यह परस्परबोधक नियमरहित खूप आप शब्द से 
बना हुआ हे प्राय: इसके सम्बन्ध ओर अधिकरण कारक उत्तम मध्यम 
ओर AAGU में आया करते हें । जेसे आपस की लड़ाई में आपस का 


| AR हम आपस में परामश करेंगे तुम लोग आपस में क्या कहते हो ॥ 
| प्रश्‍नवाचक सेनाम कोन शब्द | 

" | € ~. MI 
| १७६ प्रश्नवाचक सवनाम कोन शब्द कत्ता कारक के दे।नों वचनें 


में ज्यों का त्यां बनौ :रहता हे पर शेष कारकों के ण्कवचन में कोन 
को किस ओर बहुवचन में किन वा किन्ह आदेश करके उनके आगे 
| विभक्त लाते हें । जेसे ke 
A कारक । URATA । agada । | 
Doo om कोन किसने केन किन ने ¢ 
| कमे किस को किसे किन का किन्हें a 


EN aT ` किस a किन a E 
| सम्प्रदान किस को किसे ` किन को किन्हें E A 

| ` अपादान fau. किन से 

| सम्बन्ध किस का-के-की किन का-के-की 

a 'अधिकरण किसमें । किन में ॥ 


१०७ कान शब्द के समान क्या शब्द भी प्रश्‍नवाचक हे पर उसकी 
क्षारकरचना न होने क्रे कारण उसे अव्यय कहते हैं आर ae विशेषण 
कि तल्य आया करता हे। जेषे क्या बात क्या ठिकाना क्या HEM ॥ 

१७८ कान ओर क्या ये प्रश्‍नवाचक अकेले आवें ता कान शब्द से 
“UL मनष्य समझा TAM आर क्या शब्द से अप्राशिवाचक का ने 

गा । जेसे कान हे अथात कोन मनुष्य है किस (मनुष्य) का डे किन 
_ ने किया क्या हे अथात क्या qup? क्या छुआ क्या देखा इत्यादि 
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परंत जो संज्ञा के साथ आवें ते। केन आरं क्या दोनें निर्खाव ओर 
जीब के। लगते हें । जेसे किस मनुष्य से किन लोगों में किस उपाय से 
द्या ज्ञानी परुष छे. क्या चार हे क्या योद्धा हे ॥ 
O सम्बन्धबाचक सर्वनाम | 

१०९ सम्बन्धवाचक सर्वनाम sd कहते हें जा कही हुई संज्ञा खे 
कळ तरीन मिलाता हे | जेसे आपने जो घोड़ा देखा था WD मेरा हे । 
सम्बन्धवाचक सवनाम जे! जहां रहता हे वहां से अथवा वह शब्द भी 
अवश्य लिखा वा समभा जाता हे इसलिये इसे सम्बम्थवाचक्र कहते हें ॥ 

१८० जावा जान कत्ता के दोनों वचन में ज्यों का त्यों बना 
रहता हे पर ओर कारकों के एकवचन में जा के जिस ओर बहुवचन 
में जिन वा fare आदेश हा जाता हे । यथा 

कारक । शकबचन | बहुवचन 

कत्ता जा वा जिम ने at वा लिन ने 

कमे जिस का वा जिसे जिन को जिन्हें को चिन्हें 

करण जिससे ^— लिन से fs से 

amaa जिस का जिसे जिन के जिन्हें का जिन्हें 

अपादान fera से जिन से जिन्हा से 

सम्बन्ध जिस का-के-को . जिन. का जिन्हें का-के'की 

अधिकरण जिसमें . जिनमें जिन्हें में ॥ 

१८१ जा शब्द का परस्पर सम्बन्धी से वो तान शब्द भत्ता कारक 
के दोनों वचनें में AA का तेसा बना रहता हे पर शेष कारक्रों के एक 
वचन में सा का तिस (आर agaaa में तिन वा तिन्ह आदेश कर 


एकवचन | बहुवचन । 

सोवातिस ने सा वा तिन ने : 

तिस का faa 

faa से तिन से तिन्ह से 
fem का तिस तिन को तिन्हें तिन्हा का 
fag a OB र jaa से fare | 
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0 सम्बन्ध तिस का-के-को तिन का-के-को 
अधिकरण तिस में तिनमेंतिन्हांमं॥ 

१८२ चेत रखना चाहिये कि निश्चयवाचक्र प्रश्‍नवाचक ओर सम्ब- 
न्थवाचक BAAR में कता को EIE के शेष कारकों के बहुवचन में सानु- 
नासिक हौं विभक्ति के परव काडे २ विकल्प से लगा देते हें । जेसे इनने 

त वा इन्हें ने जिनका वा जिन्हें का बालते हें । परंतु कोई २ वेयाकरण 
¬ . कहते हैं किजिसरूपमेंओंवा हों आवे वह सदा बहुत्व बताने के 
निमित्त हाता हे । जेसे हमें के तुम्हां का अथात हम लेगों का तुम 


| राथे बहुवचन में आते हें ॥ 
“Ae १८३ इस उस किम जिस तिस uidi के स को तना आदेश कग्ने 
| से ये परिमाणबाचक शब्द अथात इतना उतना कितना जितना ओर 
| तितना बनाये जाते हैं ओर उन्हीं सर्वेनामो के साथ सामानतामचक्र सा न 
(से सी) के लगाने से ये प्रकारवाचक्र शब्द भी अथात रेसा केसा जेसा तेसा | 
भर वेसा हुए हें । इस-- सा = ऐसा किस + सा = केसा जिस+सा = HM 
जेया और तिस + सा= तैसा | यह पांचों गुणवाचक की रीति पर आते E 
हें आर उनके विकार हाने का नियम लिङ्ग वचन के कारण वही हे a 
आकारान्त गुणवाचक के विषय बताया गया 3 

१८४ ऊपर के लिखे हुए सर्बनामों के द्वाड के कितने एक शब्द 
आर भी आते हैं जा s सर्वनाम के तुल्य हेते हें । जेथे um दे 


दोनां ओर सब अन्य कदे के आदि ॥ 


इति सवनाम प्रकरण ॥ 


पांचवां अध्याय 0 


~ 


" क्रिया के विषय में । 


2 > ES Lm oc Be S . 
१८४५ कह आये हैं कि क्रिया उसे कहते ह जसका मुख्य अथे त्र 
हे वह काल पुरुष ओर वचन से सम्बन्ध Us हे 55 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भाष[भास्कर 


क्रिया के मल का थात कहते हें ओर उसके अथे सें suu 
का नाथ होता हे ॥ 


S | १८७ चेतक्वरना चाहिये कि जिस शब्द के अन्त में ना रहे ओर उसके 

धे से काडे व्यापार समझा जाय तो वही क्रिया का साधारण रूप हे जिसे | | 
| क्रियाथेक संज्ञा भी कहते हें। जेसे लिखना सीखना बोलना इत्यादि ॥ E 
E १८८ इस क्रियाथेक संज्ञा के नाका लाप करके जा रह जाम्रउसेही | 


क्रिया का मल जाने क्योकि वह सब क्रियाओं के रूपा में सदा विद्यमान 
__ शहता है । जेसे खेलना यह एक क्रियाथेक् संज्ञा हे इसके ना का लोप | 
|, क्रियातो रहा खाल इसे ही मल अधात घात समफे ओर UH हो 4 टट्‌ 
सर्वच ॥ | T 
१८६ क्रिया दो प्रकार की होती है एक्त सकमेक दसरी अकर्मक । | 
सकमेक क्रिया उसे कहते हें जे कर्म के साथ रहती हे अथात जिम | 
क्रिया के व्यापार का फल कत्ता में न पाया जाय जेसे पण्डित पोथी का 
पढ़ता हे यहां पण्डित कत्ता हे क्याकि पढ़ने की क्रिया पण्डित के आ- 
| चीन हे। यदि यहां पण्डित शब्द न बाला जायगा तो पढ़ने की जिया y 
/ के साधन का बोध भी न हो सकेंगा आर पाथी इस हेत से कर्म हे क्रि | i) s 
- se क्रिया का जो पढ़ा जाना रूप फल है सा उदी पोथी में हेता यह | 
क्रिया सकमक हुई Va ही लिखना var आदि ओर भी जाना n i i 
१६० ARAN क्रिया उसे कहते हें जिसक्रे साथ कर्म नहीं रहला c 
अथात उसका व्यापार ओर फल Sai एकच होकर क्ता ही में मिलले 
हैं । जेसे पण्डित सोता हे यहां पण्डत कत्ती हे और कर्म इम वाक्य में 
कोइ नही पण्डित हो में व्यापार ओर फल दोनों हें दसकारण यह क्रिया 
अकमक कहाती हे OUS ही उठना बेठना आदि भी जाने ॥ 
. १८१ सकमेक क्रिया के दो मेद हें शक suu और दसरी 
अप्रधान जिस क्रिया का लिङ्ग वचन कत्ता के लिङ्ग वचन के अनुशार हो 
कत्तुप्रथान आर कम के लिङ्ग आर वचन के समान जिस क्रिया का 
वन होवे उसे कमेप्रथान क्रिया कहते हैं । यथा 
ume ,कमेप्रधान । 
_ स्त्री कपड़ा सीती हे कपडा सोया जाता हे 


-= = e oe < 
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किसान गेहूं Sram g बाया जायगा 
लड़की पळती थी sai पढ़ाई जाती थी 
az घास खाते हें डे से घास खाई जाती हे ॥ 

१६२ ध्यान रखना चाहिये दि कर्मेप्रधान क्रिया के संग कता 
की आवश्यकता होवे तो उसे करण कारक के चिन्ह के साथ लगा EDO 
जेसे रावण राम से मारा गया लड़के से रोटियां नहीं खाई u$ हम से 
तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती ॥ 

१६३ समभ रक्खो कि जसे कत्तुप्रधान क्रिया के साथ कत्ता का 
हिना आवश्यक हे वेसा ही कमेप्रधान क्रिया के संग कर्म भी अवश्य 


रहता हे परंतु जहां ARAR क्रिया का रूप कमेप्रधान क्रिया के समान 
मिले वहां उसे भाबप्रचान जाना ॥ 

१७४ इस से यह बात सिद्ध हुईं कि जब प्रत्यय कत्ता में हाता 
al कत्ता प्रधान होता हे आर जब कम में हाता हे तब कर्म इसी रोति 
से भाव में जब प्रत्यय आता हे ता भाव हो प्रधान हा जाता P! 
AA रात भर किसी से नहीं जागा जाता बिना बेले तुम से नहीं रहा 


जाता बिना काम किसी से बेठा जाता हे इत्यादि ॥ 

१६४ चात के अथे को भात्र कहते हें हिन्दी भाषा में भावप्रट न 
क्रिया कम आती हे आर प्रायः उसका प्रयाग नहीं शब्द के साथ बोला 
जाता eu Tus 

१६६ क्रिया के करने में जा समय लगता हे उसे काल कहते E 
उसके मुख्य भाग तीन हें अधात भूत वर्तमान ओर भविष्यत । we 
कालिक क्रिया उसे कह जिसकी umm हो चक्री हो अशात जिस 
में आरम्भ ओर समाप्रि ard पाई जाये । Sa तुमने कहा Aa सुना _ 
हे । वर्तमानकालिक क्रिया वह कहाती हे erat आरम्म हा चुका ET 
परंतु umifH न हुई हो । जेसे वे खेलते हें में खला हूं । भविष्यत कप्न 
की क्रिया का लक्षण यह हे कि जिसका aes न हुआ हा । जेस में 
vem तुम सुनोगे इत्यादि ॥ 

१६७ छ: प्रकार को भतकालिक क्रिया हाता ह AAA सामान्य मत्त 


घणेभत आसन्नभत संदिग्चसत अपणेभत ओर हेतहेतमदत ॥ 
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१ सामान्यमृत काल की क्रिया से क्रिया की gini ते. समझी जोती 
हे परंतु भूतकाल की विशेषता बोधित नहीं होती ॥ ied 

२ पगीभत उसे कहते हें जिस से क्रिया का प्रणीता ओर xem 
दी दरता दोनों समभी जाती हें ॥ E न 

3 ग्रासन्रभूत से क्रिया की पणेता ओर भूतकाल को निकटता N 
जानी जाती हे ॥ 

४ amua से yanan क्रिया का संदेह समभा जाता हे a 

a adaa काल की क्रिया से भूतकांल ते पाया जाता हे परंतु 
क्रिया की प्रणीता पाई नहीं जाती / क 

६ हेतुहेतुमद्ूत क्रिया. उसे कहते हें जिस में काय्यं आर करण 
छा फल भूतकाल का होता हे॥ 2 

१६८ . वर्तमानकाल की क्रिया के दो भेट हें अथात सामान्यवत्ते- 
मान 3]: संदिग्थवत्तेमान । सामान्यवत्तेमांन क्रिया से जाना जाता 2 
कि कत्ता क्रिया का उसी समय कर रहा Po संदिग्ववत्तेम।न से añ- 
मानक/लिक क्रिया का संदेह समझा जाता हे ॥ 

१३६६ भविष्यतक्रालिक क्रिया की दे। अवस्था हे।ती हें अधात मामा- 
न्यमविष्यत और संमाज्यभविष्यत । साम'न्यमविष्यत क्रिया क: अथे उक्त 
हुआ हे । संभाव्यभविष्यत की क्रिया से भविष्यत काल ओर किसी ब.त 
की चाह जानी जाती हे ॥ 

२०० क्रिया के दे मेद ओर भी हें एक विधि दूसरी परवेकालिक 
क्रिया । विधि क्रिया उसे कहते हें जिम से आज्ञा aa जात हे । 
पवेकालिक क्रिया से लिङ्ग वचन ओर पुरुष का बाथ नहीं हाता ओर 
उसका काल दूसरी क्रिया से प्रक शित होता हे ॥ 

क्रिया क्रे संपणे रूप के विपय में । 


२०१ कह अथे हें कि क्रिया के साधारण रूप के ना क॑ लेप करते 


जा शेष रहता हे सो क्रिया का धातु हे ओः क्रिया के समस्त रूपे में 
च तु निरन्तर अटल रहता है । अब ये दो बातें चैत रखना चाहिये ॥ 
१ क्रिया के घातु के अन्त में ला कर ठेते से eqaquga क्रिया 


madi हे । जेषे चातु खाल ओर Fqeqaga हे खोलता ॥ | 
a 
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: » ah घात के अन्त में आ कर देने से Bae काल का क्रिया 
eae घात खेल ओर सामान्यभ्रत Aas खाला TA हा सवच समम 

२०२ खे तीन BATA चत हेतहेतमद्वत ओर सामान्यभूत क्रिया के 

gui रूप के मख्य भाग हें इस कारण कि इन्हीं से क्रिया क सब रूप 


OIE REGIE 


qanad हं । जस 
१ चात से सभाव्यभावप्पत सामान्यभविध्यत विधि आर पबबा- 


| fam क्रिया निकलता xw ॥ 
२ gaganga सं सामान्यवत्तमान 'अपणभत आर खादग्यवक्त- 
Ce t 


ma क्रिया निकलती हें 
| ३ सामान्यभत d आमन्नभूत चगीभत ओर संदिग्धमत को क्रिया 


> 
निकलती हें । चेषा नीचे maga म (लखा 


कालिक 


E v [rei 
[t 5 E. B 
t rt ; poe ८ 
E a dé z fs E, 
र dec णि E (ir Hm 4 
; हि प © Bop लि 6 


जा घात स्वरान्त हो ते सामान्यम्ृत Gun के बनाने में उच्चारण 
E 


अन्त में 
& निमित्त चात के अन्त में या लगा देते हें आर जा घालु के अन्त 
डे वा ण होवे ते उसे ह्रस्व कर देते हें । जेसे.चातु खा आर A 
su ही di पिया छू zu द दिया था चाया आद जाना u 


खाया E 
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Gun के बनाने के विषय d 

१ धात से I 
२०३ संभाव्यभ्रविष्यत-घातु हलन्त हा al उस | 
ए ण पं ओ रं इन स्रों के लगाने से तीनों पुरुष की क्या दोनों बचन . i... 
में हा जाती हें । और जा घालु स्वरान्त हा ता SU को As शेष 


प्रत्ययां के आगे व विकल्प से लगाते wo! चाख हलन्त wd बोल से 
हाते हें ओर aua Ag खा से खाऊ खाय बा खावे F 


awa से डा 


ल बाले आद 


आदि होते हें ॥ | 
२०४ सामान्यभविष्यत-सभाव्यभविष्यत क्रिया के आगे Weng एक 4 


बचन के लिये गा बहुवचन के लिये गे ओर स्दालिङ्ग Usu m J 


लिये गी बहुवचन के लिये गां तीनों unu में लगा dd हे । Wr 


छंगा खावेगा खावेगी आदि ॥ | 


soy विधिक्षिया-वि।च क्रया और संभाव्यमविष्यत क्रिया में केवल 


e— 


मध्यमपरुप के एकवचन का भेद होता है । विधि में मध्यमपुरुष का 


७ 
-~ = 


दि जाने 
एकवचन घात हो के समान होता हे । जेसे खाल खाले खाल Wig जाना , 
२ हेतुडेतुमद्रत a 


Sy Ss = ७. 


२०६ सामान्यवत्तमान-हेतुहेतुमदुत faa के आगे क्रम से हूँ a 


हे हे हें हा हैं वर्तमान काल के इन चिन्डो के लगाने से सामान्यवत्त- 4d 
मान की क्रिया बनती हे । जेसे खेलता हं खेलते F खाता है खाते ET ॥ 
२०० अप्रणेभ्रत-हेतुहेतुमदत क्रिया के आगे था के लगाने से 
 आप्रगोभत काल की क्रिया हो जाती हे । जेसे खेलता था खाता था d 
खेलते थे आदि ॥ / ; 
र २०८ संटिग्धवत्तमान-हेतुहेतुमदत क्रिया के आगे लिङ Hx बचन 
के अनसार हाना क्रिया का भविष्यत काल के रूप लगाने से संटिग्च 
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३ सामान्यभ्रत से ॥ 

२०६ आसतन्न मतत-सामान्यभ्त की अकर्मक क्रिया से आगे ये चिन्ह 
ग्रथात ह हे डे हें हो हँ कत्ता के बचन ओर पुरुष के अनुसार लगाने 
से आसन्चमत क्रिया बनती हे परंत सक्कर्मक क्रिया से आगे कमे के वचन 
के अनुसार है वा हें तीनों पुरुष में आता हे । जेसे में बाला हं त॒ 
बाला हे FA घोड़ा देखा हे मेंने घोड़े देखे हें तुमने घाड़ा देखा हे तुमने 
चाड़े देखे हें इत्यादि ॥ 

२१० waa anaga क्रिया के आंगे था के लगाने से wat 
क्रिया हो जाती हे । जेसे AA खाया-था तने खाया था मं बाला घा 
त्‌ बाला था आदि ॥ 

२११ संदिग्धमत--सामान्यभत क्रिया के आगे हाना इस क्रियाक्रे भवि- 
घ्यतकाल सम्बन्धी रूपों के लिङ्ग वचन के अनुसार लगाने से संदिग्थभ्त 
की क्रिया हो जाती हे । जेसे AA देखा होगा तने देखा Zim आदि ॥ 

२१२ चेत रखना चाहिये कि आक्रारान्त क्रिया में लिङ्ग आर वचन 
के कारण भेद Al होता हे परंत uuu के कारण विकार नहीं होता | आका- 
रान्त पुल्लिङ्ग क्रिया हो ता एकवचन में च्या की त्यां बनी रहेंगी परंत 
बहुवचन में एकारान्त हो! जाती हे स्त्रीलिङ्ग के एकवचन में इकारान्त 


हा जाता i आर बहुवचन H सानन सक इंकारान्त हा जाता è il 


२१३ यदि आकारान्त क्रिया क साथ AMUA सहकारा क्रिया 


aia था हो ते देनें में लिङ्ग आर वचन का मेद पडेगा परंतु स्त्रीलिङ्ग 
के बहुबचन में केवल इतना विशेष हे कि पिछली क्रिया के अंत्य स्वर 


के ऊपर साननासिक का चिन्ह लगा देना uie ॥ 
२१४ आकारान्त AIS क आर जितनी क्रिया हं उन सभा क रुप 


दोनों लिङ्ग में ज्यों के त्यों बने रहते हैं उनके लिङ्ग का बाध इस घात 
से होता हे क्रि यदि कत्ता Very हो ते क्रिया मा पुल्लिङ्ग आर जा कत्ता 


स्त्रीलिङ्ग हो तो क्रिया भी स्वीलिङ्ग समभे जायगी ॥ 
२१५ नीचे के चक्र में क्रिया के संपणे रूपों के अंत्य WAT काल 


लिङ्ग वचन ओर पुरुष के अनुसार लिखे हें oe धात छे लगाकर क्रिया 
बना ला ॥ 
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9३ 
— २१६ ` अकमेक क्रिया के aid टो प्रकार के हाते हें एक स्वरान्त 0 
दसरी व्यंजनान्त | अब उन क्रियाओं का उदाहरण जिनका चात स्वरान्त i i 
हाता है होना क्रिया के समस्त रूपों में लिख देते हैं ॥ i 
LH 
हाना क्रिया के मुख्य भाग ॥ | 
२१०७ यात WI ji 
हेतहेतमठत हाता if 
सामान्यभत्र छुआ ॥ 
dace A Ps : 
२१८ पहिले सामान्यभत ओर जिन कालों की क्रिया उस से निक- i 
न्‍ Aa ~ = LX 2 a 
लता हं उन्हे लखत ह ॥ i 
१ सामान्यमुत काल । cB 
कत्त।-पुल्लिङ्ग i 
ण्कवचन | बहुवचन । I 
x it 
उत्तम पुरुष में हुआ हम हुए | | 
मध्यम ,, त्‌ हुआ तुम हुए í 
E ॥ 
aay, बह हुआ 8 हुए dj 
कत्ता-स्त्रालिडु f 
< > 
में हुई हम हुईं 
SE ~ 
q छुर Spe 
बह gi वे vi 
२ ua काल d 
कत्ता-पुल्लिङ्ग 
में हुआ था हम g7 ये 
Ss 
त्‌ हुआ था तुम हुए a 
बह हुआ था वे हुए ü 
कत्ता-स्वी लड़ z 
में डे v हम Ez थी 
Es g थीं 
त gx थी तुम हु 
CU जी दे छुडे थी 
बह हुई थी & 
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8 आमन्नभत काल । 
कत्ता-पुलिहु 


में हुआ हूं हम हुए हैं 

B छुआ हे तुम हुए हो 

aa is EN 

ac EI हे बे EU Se 

कत्ता-स्त्रोलिः्ग 
में इडे हुँ हुई हें 
छ हे पया ल 

a हुइ हे तुम हुई हा 

2) = ES 9 Se यी. 

बह हुए ष बे Ez € 

४ seem काल | 
t = ag 
d. Ui 
में हुआ wr हम gu EDU 
a छुआ होगा तुम gu हागे वा grum 
बह छुआ होगा वे हुए होवेंगे 
कत्तो--स्तीलिङ्ग 

a, Ee ~ nN ~an, 
में हुई छोऊंगी हम हुदे gi 
त्‌ हुई होगी तुम gs enu 
वह gu होगी वे हुड uu 


seg" आर जिन कालों की क्रिया उस से निकलती हे 


९ इतुड्तुमदत काल । 


कत्ता-पुल्लिङ्ग 
में हाता हम होते 
(S होता तुम होते 
बह होता बे aa 

fus कत्ता-स्वीलिङ्ग 
Zene हम होतों 
ee तुम होतां 
वह दाला 8 हाती 
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५३ 
| २ सामान्य बत्तमान काल। क! 
| m. E 
| ccm n 
| में होता हू हम होते हे ji 
= > mG छ! 
त हाता ह तुम होतेह | 
| वह होता हे वे होते हैं i 
d icit E] | i 
मेँ होती E हम हातो Ei : ; i 
| q होती हे तुम होतीहो i 
| वहहोती हे वे हाती दें [| 
३ अप्रणभ्रत काल d 
कत्ता-पुल्लिङ्ग | 
में होता था हम होते थे 
त्‌ होता था तुम हाते थे 
वह होता था वे हाते थे 
+ कत्त—उ्रीलिंग 
में हातो श्री हम होती थीं 
g हाती थी तुम हातो थी 
वह हातीयो वे हाती थी 
Son झर, = md To ES 
६२० जिन काली को क्रिया घातुमे निकलती Biv लिखते हें। 


१ विधि क्रिया | 


कर्ता-परल्ङ्ग वा wem 


RR Se I as समन - 


में हाऊ हम होवें 
त a त॒म होओ 
वह होवे aa 
अदरपर्वक fara! परोक्ष विधि । 
हजिये हूजियो 
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। २ संभाव्यमविष्यत काल | 
बार्ता -परल्लङ्ग वा स्वीलिण 


में हाऊ हम होवें 
ल हावे तुम हा वा हो ध्रा 
वह हावे वे होवें 


s सामान्यभविष्यत काल | 
कत्ता-परल्लङ्ग 
मे हाउंगा हम En 
त gam तुमहाओगे 
वह होवेगा वे gn 
कतला- स्त्री ङ्ग 
में wm ` हम होवेगी 
त्‌ want वा होगी 
बह होवेगो वा होगी 
४ पवकालिक क्रिया । 
होके होकर वा. हो करके ॥ 


५२१ आव उन क्रियाओं का उदाहरण रहना fur समस्तक्ूपों 
में देते हे जिनका थातु व्यंजनान्त होता हे ॥ 


रहना क्रिया के मुख्य भाग | 


चातु रह 
हेतुहेतुमदभत teat 
सामान्यभूत ' TEI 


सामान्य भूत ओर जिन कालॉको क्रिया उस से निकलतांह 


उन्हे लिखते हें ॥ 


९ सामान्यभूत काल | 
कतो-पुल्लिङ्घ 


Wed | ; बहवचन 
SS See 
मरहा , Bau 
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तुम होओगो वा होंगी 
वे होबेगी वा होंगी 
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RIITA i. d 
त्‌ रहा तुम रहे H 
बह रहा वे रहे | 
Y कत्ता-स्त्रोलितु id 
में रही हम रही T 
त्‌ tel तम रहीं i 
ag रही बे रहो 

सन्नमत काल ॥। , j 
कत्ता-एल्निड् 
में रहा É ह्म रहे हैं 
g रहा हे तुम रहे हो 
वह रहा हे वे रहे हैं 
कत्ता-स्वीलिङ्ग 
में रही हूं हम रहो हैं 
त॒ «e तुम रही हो 
डो हे वे रहो हैं 
३ परोभत काल । 
कत्ता-पृल्लिज्ष 
में WU . हम रहे थे 
त्‌ रहाथा _ तुम रहे थे 
वह रहा था | बे रहे थे 
कत्चा-स्वीलिङ्ग 
में रही थी €x रही थीं 
त्‌ vel थी ga रही थीं 
बह रही थी वे रही थीं 
४ afana काल | 
कत्ता-पुलिज्ञ 
में रहा होऊंगा ह” रहे हेविंगे वा होंगे 


a रहा होवेगा वा हागा तु रहे डोखरागे वा होगे 


वह रहा Bam वा होगा वे रहे हेविंगे वा होंगे 
e = 
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कत्ता-स्वीलिङ्ग 
ecl erai 
रही gr 
ही हावेगी 


> 


[o3 


g 
a, 
v! 


veal 
teal 
रहता 


रहती 
रहती 
बह रहती 
२ सामान्यवत्तेमान 


में रहता हुं 
q रहता 2 
वह रहता हे 


रहती 
al 
at 


^i 


"T 0 


ya ‘al 


2 
हे 
३ 


भै 


ता 
e 


रहता था 
रहता था 
ag रहता था 


aga ओर जिन कालों की क्रिया उस से निकलती 


कत्ता-पुल्लिङ्ग 


हम रहा 
तम रही 
8 रहा 


हम रहते 
दुस रहते 
वे रहते 


कत्ता-स्त्रील्गडि 


हम रहती 

तुम रहती 

वे wal 
काल । 


हम रहते हे 
तुम रहते हो 
a रहते हें 


° क्र fs 
कत्ता-स््रोलिङ्ग 


हम रहती हें 
तुम रहती 8 E ag 
बे रहती हैं | 


अपणेभत काल | 
कत्त-पल्लिङ्ग 


हम रहते थे 
लुम रहते थे 
वे रहृत थे 
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क कत्ता-स्त्रीलिटु 

सैं रहती थी हम रहती थीं 

त्‌ रहती थी तुम रहती uf 

बह रहतो थीं वे रहती थीं 
संदिग्धवत्तेमान काल । 

कत्ता-पुलिक 
में रहता होऊंगा 
त्‌ रहता होगा 


- 


= 
— 


हम रहते er 
तुम रहते हात्रागे वा हें गे 


बह रहता होगा वे रहते Er वा होगे 
कत्ता-स्त्रीलिङ्ग 

में रहती होऊंगो हम रहती हेविंगी 

त्‌ रडतो en तुम रहती होग्रागी वा होगी 

वह रहती हावेगी वे रहती Saal 


१ विधि क्रिया । 
कत्ता-पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग 


में vg हम रहें 
त रह तुम रहो 
बह रहे वे रहें 
आदरपवक विधि | परोक्त दिधि । 
dea रहिये। । 
e संभाव्यभविष्यत काल । 
कत्ता-पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग 
में vg छम रहें 
त्‌ रहँ तुम d 
बह रहे वे रहें 
s घामान्यभविष्यत काल. 
कत्ता-पुल्लिङ्ग 
में रहूंगा ga रहेंगे 
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जिन काले की क्रिया चातु से निकलती हें उन्हें लिखते wd. 


s 


By 9e 
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माषाभास्कर | 

a qën तुम TÈ 

ag रहेगा वे रहेंगे Í 

कत्ता-स्कीलिडु i 

में vem हम रहेंगी | 
'त रहेगी ga रहेगी 
बह रहेगी बे रहेंगी 


E पुर्वकालिक क्रिया । 


Tem रहकर वा Tem ॥ 


सकमेक्र क्रिया के रूप ॥ 


~ 


२२३ सकमेक क्रिया के घातु दो प्रकार के होते हें एक स्वरान्त 


दरा व्यंलनान्त | अब उन सकमेक क्रियाओं छा उदाहरण पाना क्रिया 


संपणे qui में लिखते हें जिनका घातु स्वरान्त हाता हे ॥ 
पाना क्रिया के मुख्य भाग । 
घातु पा 
हेतुहेतुमद्वत पाता 
सामान्यभ्रत पाया 
२२६ सामान्यभ्रूत ओर जिन कालों की क्रिया उस से निकलती हे 


उन्‍हें लिखते gu 


१ -सामान्यश्रत काल | 


RAs आर एकवचन । कमे-पुल्लिङ्ग आर बहुवचन | | 
मैंने बा हमने पाया मैंने बा हमने पाये | 
तने ,, तुमने पाया तने , तुमने पाये 
उसने,, उन्हा ने पाया उसने ,, उन्हा ने पाये E 
कमे-स्त्रीलिङ्ग आर ण्कवचन । कर्मे-स्वीलिङ्ग ओर बहुवचन ! | 
मैने वा हमने पाडे HA वा हमने पाडे 
तने , तुमने पाडे तने „ तुमने पाडे ; 
उसने, उन्हा ने M उसने ,, उन्हा ने um 
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२ आमन्नभत काल । 


कामे-पुल्लिङ्ग आर एकवचन | 
Ex, 

मेने वा हमने पाया हे 
तुमने पाया हे 
उसने, उन्हें ने पाया हे 


कमे-पृल्लिङ्ग ओर बहुवचन । 
मेने बा हमने पाये हैं 
तने 
उसने , उन्हें ने पाये हें 


» तुमने पाये हैं 


कं e cr 
म--स्त्रालड आर एकवचन | कम स्त्रालङ्ग आर बहुवचन | 


मेंने वा हमने पाई हे 


मेने वा हमने पाई हैं 


तुने „ तुमने we? .तृने , तुमने पाई हैं 
उसने, उन्हा ने पाडे हे उसने , उन्हा ने पाई हैं 
3 पणेभत काल । 


कमे-पुल्लिङ्ग आर एकवचन । 
Ha वा हमने पाया था 
तने , तुमने पाया था 
उसने , उन्हा ने पाया था 
कर्मे- स्वीलिङ्ग ओर एकवचन | 
मेंने वा हमने पाई थी 
तने „ तुमने पाई थी 
उसने „ उन्हें ने पाई थी 


कम-पुल्लिङ्क आर बहुवचन । 
मेंने वा हमने पाये थे 
तने „ तुमने पाये थे 
उसने , उन्हा ने पाये थे 


WH—tdlieig आर बहुवचन | 


मेंने वा हमने पाई थीं 
तने » तुमने us थीं 
उसने ,, उन्हा नें पाई थीं 


४ सादग्चभत काल | 


क्मे-पुल्लिङ्ग ओर एकवचन | 

मेंने वा हमने 
तने » तुमने , पाया होगा 
उसने ,, उन्हे ने पाया होगा 
कमे--स्तीलिङ्ग आर एकवचन | 
मेंने वा हमने 
तने , तुमने पाढे होगी 
उसने p उन्हें ने पाई होर्ग 


पाया होऊंगा 


Ue होऊंगी 


कमें-पुल्लिज़ आर बहुवचन | 


TH वः हमने पाये gn 

तने ,, तुमने पाये gam 
Sud, Sela पाये wp 

कमे-स्व्रीलिड़ आर बहुवचन । 
Wa वा हमने पाई zii 
तने » तुमने पाई होगी 
उसने , उन्हा ने पाई हेविंगी 


२२०  Eqegaga ओर जिन कालो की क्रिया उस से निकलती हॅ 
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Ged 
amaaa | बाता-पुल्लिङ्ग बहुवचन । 
| में पाता E RRA पाते 
i त्‌ पाता तुम पाते 
d बह पाता | a पाते 
quier 
में पाती ; हम पातीं 
a पातो i तुम पातीं 
बह पाती वे udi 


२ सामान्यवत्तेमान काल । 
कत्ता-पुल्लिज्ष 


में पाता हुँ हम पाते हैं 
त uae i तम पाते हो 
e my eU CS 
बह पाता डे वे पाते हैं 
कता--स्वीलिङ्ग 
मे पाती छु हम पाती हैं 
त पातीछे तुम पाती gt 
वह पाती हे वे, पाती हें 
३ अपणोभत काल d 
कत्ता-पुल्लिङ्ग 
a 
में पाता था हम पाले थे 
g पाता था तुम पाले थे 
वह पाता. था W पाते थे 
ERRE | 
में पालो थो : , हुम पाती थी 
j त्‌ पाली थी तुम पाती थां | 
hl बह पातो थी बे ual wi - ' . 


i 
| 
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| ४ संदिग्धवत्तेमान नाल । कत्ता-पुल्लिङ्ग | 
| में पाता होऊंगा हम पाते eR 
| a पाता होगा तुम पाते Beant वा होगे 
| ag पाता होगा वे पाते ED 
| कत्ता-स्व्री लड़ ॥ 
| में पाती होऊंगी हम पातो होविंगी 
| त्‌ पातो होवेगो तुम पाती eru 
वह पातो WI वे पातो wr, 
ec जिनकालें की क्रिया चातु से निकलती हैं उन्हे लिखते हें ॥ 
| १ जिधि क्रिया । 
में पाऊं ji हम wa 
| त्‌ पा तुम पाओ 
l बह wa वे wa | 
| आदरपूर्वक fa परोक्ष विधि । : 
| पाड्ये पाड्यो | | 
| | i २ संभाव्यभविष्यल काल | | i 
TN कता-पुल्लिड़ वा स्वीलिङ्ग 
| में पाऊं हम wa 
| g पावे तुम पात्रो, 
| वह पावे . वे ua 
* ३ खामान्यभविष्यत काल | 
कत्ता-पुल्लिङ्ग - 
में पाऊंगा i हम पाविंगे 
a uri त॒म पाञ्जागे ` 
बह पावेगा वे wan 
कत्ता-स्वोलिडु , 
, मैं पाऊंगी xu पाविंगी 
a gu तुम पाओगो 
बह पावेगी चे wan 
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४ प॒वेकालिक क्रिया । 


पाके पाकर वा पाकरके ॥ 

२२६ पात्र उन wana क्रियाओं का. उदाहरण देखना fm के A 
समस्त रूपों में लिखते हें जिनका घातु व्यंजनान्त होता है 
देखना क्रिया के मुख्य भार । 


चातु देख 
eqequga देखता 
सामान्यमत देखा 


२३० सामान्यभूत आर निन कालों को क्रिया उस से निकलती हे 
इन्हें लिखते हें ॥ 
१ सामान्यभत काल । 
कमे-पुल्लिङ्ग आर एकवचन । कम-पुल्लिड़ आर बहुवचन | 
मॅने वा हमने देखा Ha वा हमने देखे 
तूने ^ तुमने देखा तने . तुमने देखे 3 
E- उसने उन्हा ने देखा उसने उन्हा ने देखे 
६ कमे-स्त्रोलिङ्ग आर एकवचन । कम-स्तोलिङ्ग और बहुवचन | 
मेंने वा हमने देखी मॅने वा हमने देखीं 
तने “ तुमने देखी तूने ^ तुमने देखा 
उसने उन्हें ने देखो उसमे “ उन्हा ने देख 
न २ आसन्नभत काल। | 
कमे पुलिङ्ग आर ण्कवचन | कम-पुल्लिङ्ग ओर बहुवचन । 
FA वा हमने देखा हे . मेंनेवा हमने देखे हैं 
तुने तुमने देखा हे तुने “ तुमने देखे हे 
उसने उन्हा ने देखा हे उसने ” उन्हें ने देखे 
स्त्रीलिङ्ग आर एकवचन | कमे-स्त्रीलिङ्ग ओर बहुवचन | 
वा हमने देखी हे T वा हमने देखी हैं 
तुमने देखो हे तूने तुमने देखी हैं 


उन्हें ने देखी हे उसने ' उन्हा ने देखी हैं 


` ` 
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३ प्रणभूतकाल । 


कम-पुल्लिङ्ग ओर एकवचन । कर्म--पुल्लिङ्ग ओर बहुवचन । 
| m. ~~ . ime is ~ >> = 
| मेंने वा हमने देखा था aa वा हमने uni 
| तने वा तुमने देखा था तने वा तुमने देखे थे 


उसने वा उन्हा ने देखा था उसने वा ssi ने ZG 
[s - fs 
कम--स्व्रीलिडु ओर एकवचन | कर्म--स्वीलिज़ ओर बहुवचन । 


xan NS ss 
: Ha वा हमने देखी थो मेंने वा हमने देखी थीं : 
| तने वा तुमने देखी थो तने वा तुमने देखी थीं 


उसने वा sei ने देखो थी उसने वा उन्होंने देखी थीं 


| ; २३९ शेष कालों को क्रियाओं के रूप रहना क्रिया के रूपों के 
अनुसार बनाये जाते हें ॥ z 


२३२ ऊपर के सब उदाहरण कत वाच्य हें अब सकमक घातके 
“क कमवाच्य क्रिया का उदाहरण लिखते हें । कम वाच्य में कत्ता प्रकट नहा 
; P - teat परंत कमही कर्ता केरूए से आता हे उसके बनाने की यह रीति | 

, है कि मख्य धातु को सामान्यभत क्रिया के आगे जाना इस क्रिया के | 
१. 5 रूपों को काल uuu fas ओर वचन के अनसार लिखते हें ॥ 
। देख-जाना क्रिया क मुख्य भाग : 
थातु देखा जा 
हेतुहेतुमदभूत देखा जाता 
सामान्यभ्रत देखा गया 

२३३ सामान्य मत ओर जिन कालों को क्रिया उससे निळलतं 
| उन्ह लिखते हें ॥ 


काल । EA 
१ सामान्यभत काल 
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में देखी गडे हम देखी m2 
त्‌ देखी गडे तुम देखी nÈ 
ब देखी गई चे देखी गे 
| २ MIATA काल । 
पुल्लिङ्ग 
में देखा गया हुँ हम देखे गये हें 
a देखा गया हे तुम देखे गये हो 
su देखा गया हे वे देखे गये हें 
में देखी गदे हं हम देखी गद हें 
a देखी गई हे तुम देखी गई हो 
"ax देखी गडे हे | वे देखी गद हैं : 
३ Wa काल | 
J देखा गया था हम देखे गये थे ON g 
त्‌ देखा गयाथा | तुम देखे गये थे | 


देखा गया था. वे देखे गये थे 


हम देखी nz थीं 
देखी गई थी is तुम देखी गदे थो 
r वे देखी गई थां 
9 aad कल। ` 

पुल्लिङ्ग E 
में देखा गया होऊंगा हम देखे गये हे।वेंगे m 
देखा गया होगा | तम देखे गये हाओगे | 

i | वे देखे गये pn 

Bdeqaga आर जिन कालो की क्रिया उख से निकलती 
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१ gegga काल । 
Wey 
में देखा जाता हम देखे जाते 
a देखा जाता तुम देखे जाते 
वह देखा जाता वे देखे जाते 
स्त्रीलिङ्ग 
में देखी जाती हम देखी जातीं 
त्‌ देखी जाती तुम देखी जातीं 
बह देखी जाती वे देखी जाती 
२ सामान्यवतमान काल | 
Weg 225 : 
में देखा जाता हं हम देखे जाते हैं | 
त्‌ देखा जाता हे तुम देखे जाते I | 
वह देखा जाता हे वे देखे जाते हैं i 
स्वालिठु , | 
में देखी जाती हं हम देखो जाती हैं । 
त देखी जाती हे तुम देखी जातो हो ॥ 
qe देखी जाती हे बे देखी जाती हैं । 
३ agia काल | ४ 
पुल्लिङ्ग | 
में देखा जाता था हम देखे जाते थे ५ 
त देखा जाता था लुम देखे जाते थे 
बह देख जाता था बे देखे चाते ये 
raters 
X देखी जाती थी हम देखी जाती थीं 
a देखी जाती थी तुम देखो जाती vii e 


ag देखी जाती थी 


बे देखी जाती थी 
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४ संदिग्धवत्तमांन काल । 


be = में देखा जाता होऊंगा ह्म देखे जाते end 
À त देखा जाता होगा तुम देखे जाते Ern 
| - देखा जाता होगा बे देखे जाते हेविंगे 

3! aay 
मैं देखी जाती est हम देखी जाती eT 
त देखी जातो. होगी तम देखी जाती होतागी 
ae देखो जाती होगी बे देखी जाती evi 


~ 


२३५ जिन कालों की क्रिया चातु से निकलती हैं उन्हें लिखते हँ॥ 
ae s १ विधि क्रिया । 


में देखा जाऊं हम देखे जावें 
त्‌ देखा जा तुम देखे जाग्रा 
बह देखा जावे ` व देखे जायें 
आदरपुबेक विधि । qua विधि i 
देखे जाइये : ^o देखे जाइ 
२ संभाव्यभविष्यत काल | i i 
EE | . E 
मरें. देखा जाऊं हम देखे uw वा जां | 
त॒ देखा जावे वाजाय तुम देखे जाओ वा जावा 
बह देखा जावे वा जाय बे देखे जावें वा जायें 
मे देखी जाऊं . ga Ñ ज्ञाबें वा जायें 
a देखी जावे वा.जाये तुम देखी जाग वा जावो 
बह देखो जावे वाजाय 8 देखी ae वा जायें 
३ सामान्यभविष्यत काल । o 


iv ` पुल्लिङ्ग 
| हम देखे जबेंगे' वा जायेंगे 
तुम देखे जाओगे बा जावे.गे | 
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चह देखा 'जावेगा वा जायगा वे देखे जावेगे* बा जायेंगे 
स्ठीलिङ्ग 

में देखी जाऊंगी हम देखी जबेंगी वा जायगी 

g देखी जावेगी वा जायगी तुम देखी जाओगी वा लाबोगी 

वह देखी जावेगी वा जायगी वे देखी जविंगी वा जायेंगी 

२३६ कह आये हें कि सामान्यमृत काल की क्रिया बनाने की यह 
रीति है कि हलन्त घात के एकवचन में आ ऑर बहुवचन में ए लगा 
देते हें परंत wa हलन्त घातु की क्रिया 2 अथात करना ओर पांच 
स्वरान्त घात की क्रिया हें अथात देना पीना लेना होना ऑर जाना 
जिनकी सतकालिक क्रिया प॒वोक्त साधारण रीति के अनुसार बनाई नहीं 
जाती उनकी आदरपवेक विधि ओर nanfa क्रिया भी साधारण रीति 
= अनरोघ नहीं हातीं इस कारण उन्हें नीचे, के चक्र में एकच लिख 


~ ™ 


देते दें 
सामान्यभूत काल । 
साधारणरूप एकवचन बहुवचन Ee परोक्त विधि 
 पुल्लिङ्गस्वीलिङ्ग uferg स्वोलिङ्ग 

करना |किया| की |किये| को 


a | eife 
दीजिये दीजिये 
पीजिये पोजियो 
लीजिये लीजिये | 
हजिया | 


जान पड़ता हे कि संस्कृत घातु क 
` हिन्दी की दो ada क्रिया निकली हैं अथात कोना ओर करना इन 


के सामान्यभत ओर आदरप्रवंक विधि क्रिया mec 00 = d 
करना का सामान्यभूत करा AIAX विधि aa 


T es 


कोना; ¬ ee 
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२३८ 'इन दिने में करा ओर करिये ये रूप प्रचलित नहीं हैं पर 
उनके स्थान में क्रिया ओर कीजिये Va रूप होते हें । कीना भी अप्र- 
चलित हुआ हे परंतु उसकी जगह में करना आता gu 

२३७ देना पीना लेना हाना इन चारों की -भतकाल ओर विधि 
क्रिया के बनाने में जा विशेषता होती हे से प्राय: उच्चारण की सुगमता 
के निमित्त हे ॥ 

२४० aig में आता हे कि दे एकाथेक संस्कृत घालु अथात या 
ओर गस से जाना क्रिया के समस्त रूप बन गये हें या के यकार को 
ज आदेश करके ना चिन्ह लगाने से साधारण रूप जाना बनता डे 
जिसकी सामान्यभत काल की क्रिया अथात गया गस से निकली हे ॥ 
, २४१ भया य॑ह एक क्रिया हे जा भतकाल Bs के ओर किसी 
काल में नहीं होती । संभव हे कि संस्कृत धातु मू से निकली हेवा 
हाना ag के amaya के ही दोनों रूप हें अथात कोइ हुआ ओर 
Me २ इसी का भया भी कहते हें ॥ 

२४२ कह आये हैं कि क्रिया दो प्रकार की होती हे enda ओर 
सकमेक इनके EIS के ओर भी एक प्रकार की क्रिया हे faa प्रेरणा- 
थेक कहते हें. इस कारण क्रि उस से प्रेरणा समझी जाती हे ॥ 

प्रायः wana mal से सकमक ओर सकमक से प्रेरणाथेक far 
_ बनती अब उनके बनाने की रीति बताते हैं ॥ 

२४३ WANA को सकर्मक बनाने की साधारण रीति यह हे कि 
धातु के अंत्य व्यजन से आ मिला देते हें आर अकर्मक को प्रेरणार्थक 
रचने के लिये वा मिलाया जाता हे । यथा 

 अकमेक। सकमक | , PUAT 

SEM डड़ाना उड़वाना 

गिरना गिराना गिरवाना 
o चढ़ना | "aH. चढवाना 

- दबना _ दाना | , दबवाना 

बना a TTT 

न ' लगाना . लगबाना 


E in. 7 d " 
Ti ; 
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n ९२४ प्रायः तीन अच्चरकी सकमक ओर प्रेरणार्थक क्रिया ऊपरकी 
3 रीतिके अनुसार बनाडेजाती हे परन्त सकमेकके बनाने में दसरात्रच्चर 


T हल EMI छे अर्थात उसके स्वरका लोप होताहे | aa 
E: THAR | सकमक | प्रेरणाथक । 
4 'घमकना *चमुकाना ` चमकवाना 
पिघलना पिघलाना पिघलवाना 
बिथरना बिधराना  बिधरवाना , 
| भटकना भटकाना भटकवाना 
E . सरकना सरकाना सरकवाना 
| लटकना लट्काना लटकवाना 


२४४ यदि दो अच्तर का अकर्मक धातु हो ओर उनक्के बीच मे | 
dide रहे तो उसे हृस्व करके आ ओर वा मिला देने से सकर्मक 
ओर प्रेरणार्थंक क्रिया बनती हें । जेषे 


4 अकर्मक | Wa | Jum । 
gu घमना घुमाना anaia 
i. त जागना “STAT जगवाना 
| जीतना जिताना —— जितवाना 
ड्बना . डुबाना व डबोना डुववाना 
भोगना भिगाना वा भिगोना भिगवाना 
लेटना लिटाना लिटवाना 


२४६ कई एक सकर्मक ओर कई एक अकर्मक घातु हें जिनका 


नाती हें । यथा 2 E 
सकमक | द्विकमक | प्रेरणाथंक d 
पीना _ पिलाना 

देना दिलाना . 

धोना र चलाना 


RR लय Se ES 
#इन में हलका लक्षण लिखा हे परन्त 
«re लिखे चाहे न लिखे ॥ | 
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सीना 

सोखना 

बेठना 
कराना 


i ऋकमक | सकमेक | प्रेरणाथेक । 
M कटना काटना कटवाना 
i खुलना खेलना खुलवाना 
गडना गाडना गडवाना 
पलना पालना पलत्राना 
मरना मारना मरवाना 
लदना लादना . लद॒वाना 
२४८ कोडे २सकमेक आर प्रेरणाथेक. क्रिया नियम विरुद्ध Wa जेसे. 
अकमेक | सकमेक | प्रेरणाथेक । 
ge छाडना छुड़वाना 
zem ताडना तुडवाना 
फटना फाडना फड़वाना 
फूटना फोाडना फुडवाना 
बिक्कना बेचना बिकवाना 
रहना रखना शखबाना 


भाषाम्रास्कर 


सिलाना 
सिखाना 
बिठाना 
रुलाना 


सिलवाना 
सिखवाना 
बिठवाना 
रुलवाना 


ने ~ ~ ~ a ९ 

२४७ कितने एक अकमेक थातु के पहिले WAT के स्वर के दाथ 

छर देने से सकमैक क्रिया हो जाती हे परंतु प्रेरसाथेक के रचने में स्वर 
जा विकार नहीं हाता केबल वा के मिलाने से वन जाती डे । जेसे 


२४६ आना जाना सकना होना आदि कितनी wR Ud] अकमक्क 


क्रिया हें जिन से सकमेक आर प्रेरणाथेक क्रिया नहीं बनती हें ॥ 
* खाना ओर लेना इनके ERAN ओर प्रेरणाथेक क्रिया ऊपर 


E A के अनुसार बनती हें परंलु उनके पहिले wat का स्वर इ 
जाता हे जेसे खाना खिलाना लेना लिवाना ॥ 


| 


4, 


mu 
- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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संयुक्त क्रियां के विषय में । 


२४० हिन्दी में अनेक क्रिया होती हें जा ओर क्रियाओं से मिलके 

T आती हें ओर नवीन अथे को उत्पन्न करती हैं येसी क्रियाओं के संयुक्त 
य क्रिया कहते हैं । संयुक्त क्रिया में प्रायः दो भिन्न क्रिया हाती हैं परंतु 
कहीं कहीं तीन २ आती हैं ॥ 


२४१ चेत रखना चाहिये कि संयुक्त क्रिया के आदि की क्रिया 
-.- मुख्य हे उसी से संयुक्त क्रिया का अर्थ समझा जाता हे ओर उसी के 
E अनुसार संग्रुक्त क्रिया अकमेक वा सकमेक जानी जाती हे ॥ 
2 २१२ संयुक्त क्रिया नाना प्रकार की हें पर उनकी मख्य क्रिया को 
fF + Td करके उनके तीन भाग किये हें | पहिला भाग बह दे जिस में 
4 आदि की क्रिया चातु के रूप से आती हे । दूसरा भाग बह हे जिस में 
E आदि की क्रिया सामान्यभृत के रूप से रहतो हे । ओर तीसरा भाग | 
ae हे जिस में आदि की क्रिया अपने साधारण रूप से हाती हे ॥ a 
२४३ पहिले उन्हें लिखते हें जिन में मुख्य क्रिया धातु के रूप 8 
आती हें वे aia प्रकार की हें अथात अवधारणबोधक शक्तिबाधक ओर 
पयोताबाधक ॥ 


ay २१४ १ अवधारणबाधक-आना उठना जाना डालना देना पडना | 
| बेठना रहना लेना ये सब आर क्रियाओं के घात से मिलके आतो हें । 
F देना और लेना अपने २ धात से भी मिलके आती हें । नसे 
, देख “आना गिर-पडना 
बोल-उठना . मार-बैठना 
. खा -जाना हो -रहना 
काट-डालना BEES AA 
रख -देना See 

` चल -देना क S 
२४४ र शक्तिबाथक-सकना क्रिया परतंच 
कि वह अकेली नहीं आती पर और क्रियाओं के घातु 
aan हा जाती हे | aa : 3 
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E. चल -सकना । Pe .बोाल-सकना 
i Qs -FA उठ -सकना 
लिख-सकना दे -सकना 


=> 


RU ३ प्रसेताबाथक-आर क्रियाओं के घातु के साथ Baral किया 
| S आने से पणोताब्ाधक्ष संयुक्त क्रिया बनती हे । जेसे 


i ud 


E? खा -चुकना कह-चुकना 
Hu मार -ARM हा -चुकना 
" . देख-चुकना कर -चुक़ना 


२४७ जिन में मुख्य क्रिया सामान्यभ्नत काल के रूप से आली हें 
वे दा प्रकार की हें अथात नित्यताबाधक ओर इच्छाबाघक ॥ 

२४८ १ नित्यताबाघक-सामान्यभूत कालिक क्रिया के साथ लिङ्ग 
वचन ओर पुरुष के अनुसार करना क्रिया के आने से नित्यताबाधक क्रिया 
दो जाती हे । जेसे 


किया-करना कहा “करना 
दिया-करना * प्ट्राबा-करना 
- देखा-करना . SHTHT जाया-करना 


२९७ र इच्छाबोधक -- सामान्यमृत कालिक क्रिया से परे चाहना 
क्रिया के लगाने से व्यापार करने ळा कत्ता की इच्छा जानी जातो हे। जेसे 


AALEN . बाला-चाहना 
*जाया-चाहना मारा-चाहना 
देखा-चःहना सोखा-चाहना 


२६० इस प्रकार की संयुक्त क्रिया से कहां २ Tal बाघ भी होता 

हे कि क्रिया का व्यापःर होने पर हे । जेसे वह गिरा चाहता हे वह 
मरा चाहता हे घडी aon चाहती हे इत्यादि ॥ 

२६१ सयुक्त क्रिया जिन में आदि को क्रिया साधारण रूप से आती 


हे झा दो प्रकार की हें अधात आरम्मबाधक आर अवकाशबोधक di 
^ OT TS a a U 
हे जाना का सामान्यभूल कालिक क्रिया का साधारण रूप गया होता हे 
किन्त संयुक्त क्रियाओं में गया नहीं परंत जाया नित्य आता हे ॥ 


क 
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3r मांपामास्कर ष्ह 
E tis M a क्रिया के साधारण रूप के अंत्य आ. ५ 
? E र पुरुष के अनुसार लगना क्रियाके | 
b मिलाने से आरम्भत्रोचक क्रिया हो जाती हे । Su 3 
; आने -लगना बेनि-लगना टु E 
। चलने -लगना सेने-लगना 3k 
i" देने -लगना होने-लगना E. 
M- २६३ २ अवकाशबेघक - मुख्य क्रिया के साधारण रूप के अंत्य . | 
; ग्रा को ण आदेश करके देना वा पाना क्रिया के लगाने से fag वचन , 
i आर पुरुष के अनुसार अवकाशबाधक क्रिया बनती 2 जेसे 
जाने -देना आने -पाना ' 
बोलने-देना , उठने-पाना 
सोने -देना चलने-पाना à 


२६४ ध्यान-करना-भय-खाना चुप-रहना सुध-लेना इत्यादि भिन्न 
क्रिया हैं । वोलना-चालदा देखना-मालना चलना-फिरना कूदना-फांदन 
समभना-बझना इत्यादि uev ही दे क्रिया हें a 
i इति क्रिया प्रकरण ॥ C 
छठवां अध्याय ॥ P 
[d qan के विषय में । 

, २६१ क्रिया से परे जा Ud प्रत्यय होते हें कि जिम से mue —— c 
E आदि समझे जाते हें ता उन्हें कृत कहते हें आर कृत केंआने सेजा 

d शब्द बनते E उभ्हें FIT अथवा क्रियावाचक संज्ञा कहते हें इस कारण 
4m प्रायः क्रिया के सदूश अथे का प्रकाश करते हें ॥ 

२६६ हिन्दी में पांच प्रकार की संज्ञा क्रिया से बनती हें अथात 
फर्लंधाचक कर्मवाचक करणवाचक्र भाववाचक आर क्रियाद्योत्तक | उनके 
बनाने की रीति नीचे लिखते हें ॥ ; 

tes १ कत्तंवाचक | ; 

२६० कत्तेवाचक संज्ञा ठसे. कहते हें जिस से कत्तापन का बाघ होता 
हे । उनके बनाने की रीति यह है कि क्रिया के साधारण रूप के अर 
ण आदेश करके उसके आगे हारा बा बाला लगा देते हें । E 
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मारनेहारा वा सारनेवाला बालनेहारा वा बोलनेवाला इत्यादि "o कनी 
स्त्रीलिङ्ग हो ता हारा ओर वाला के अंत के आको डे कर देते हैं । 
जेसे मारनेहारी बालनेवाली ॥ ; 

ec क्रिया के घात से भी अक इया वा वैया प्रत्यय करने से कर्तु वाचक 
संज्ञा ह जाती हें । जेसे पालने से पालक पजने से पजक AAA जड़िया 
wu से लखिया जलने से जलवेया जीतने से जितवेया इत्यादि ॥ 

२६६ यदि घात का स्वर दोघे होतो वेया प्रत्यय के लगाने पर उसे 
ES कर देते हें v खाने से खवेया गाने से गवेया आदि जाने ॥ 


; 2 कमेबाचक । 

२०० कमेबाचक संज्ञा उसे कहते हें जिसके कहने से कमेत्व समभा 
जाता हे वह uade ही क्रिया से बनती हे आर उसके बनाने की यह 
रीति हे कि मकमेक क्रिया के साधारण रूप के चिन्ह ना को पुल्लिङ्ग में 
` आ ओर स्त्रीलिङ्ग में डे आदेश कर देते हें अथवा उस रूप के साथ EW 
' लगा देते हें । जेसे देखा देखो वा देखा हुआ देखी Es किया करेवा 
किया हुआ को हुई आदि ॥ 


» 


2 भाववाचक | 


२७१ कह आये हें कि भाववाचक dup उसे कहते हें जिस m o 


कहने से पदार्थ का धमे वा स्वभाव सघा जाय अथवा जिस से किसी 
व्यापार का बोध हो । व्यापार की भाववावक्ष संज्ञा कई प्रकार मे बनाई 
जातो elas 
२०२ १ बहुधा क्रिया के साधारण रूप के ना का लोप करके जा 
रह जाती हे बड़ी भाववाचक संज्ञा हे । जेसे बोल दोर पुकार सम 
मान चाह लट आदि ॥ 
२७३ २ कहीँ कहीं साधारण रूप के ना के आव आदेश: करने से 
याचक संज्ञा हा जाली है । BS बिकाब मिलाब aga आदि ॥ | 
३ कहीं कहीं क्रिया के साधारण रूप के अत्य आ का लोप. 
चक संज्ञा होता हे । जेसे लेन देन खान पान आदि ॥ 


~ 


El २ क्षिया के साधारण खूप के ना का लोप करके MIS के लगाने 


RE a 
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२७६ ४ कहीं कहीं क्रिया के साधारण GIR ना का लोप करके वट 
बा हट प्रत्यय करने से भाववाचक dur हाती हे su बनावट रंगा- 
बट सिखावट चिल्लाहट मंकनाहट इत्यादि ॥ 
| ४ करणवाचक । 
E ३७० करणवाचक dul उसे कहते हें जिसके कहने से ज्ञात हाता. 
हे कि जिसके द्वारा कत्ता व्यापार के सिद्ध करता हे | उसके बनाने की 
यह रीति 2 कि क्रिया के साधारण रूप के अंत्य आ का दे आदेश कर 
EI देते हें । जेसे Weal कतरनी कुरेलनी घोटनी ढंकनी खादनी इत्यादि ॥ 
२७८ कहीं कहीं क्रिया से चात से आ लगा देते हें । नेसे घेरा फेरा 
भाला आदि । कोडे dus घात हें जिन से ना प्रत्यय करने से करण 
वाचक संज्ञा हो जाती हे । जेमेबोलना इत्यादि ॥ ५ or. 
i क्रियाद्योतक | 
। 4 | j sos क्रियाद्योतक संज्ञा उसे कहते हं जा सजा का बिशेषण हाके 
T निरन्तर क्रिया का जनावे उसके बनाने का यह राःत हे कि क्रिया के 
|. साधारण रूप के अंत्य नाको ता करने से क्रियाद्योतक संज्ञा हा जाती 
ह है अथवा उसके आगे हुआ लगा देते हें । जेसे देखता वा देखता हुआ 
^ ब्रोलता वा बोलता हुआ मारता वा मारता छुआ इत्याद ॥ 


E 


सातवां अध्याय 
SI कारक प्रकारया | 
२८० व्याकरण के उस भाग का कारक कहत हैं faa में पदों 


अवस्थाओं का वणेन होता हे ॥ 
© e 
प्रथम AAA Fal कारक J 


प्रातिपदिकाय अधात Sal के अथ का उप स्थात जहां 
प्रणम अर्थात कत्ता कारक होता हे । जेसे 


x. Bed 
पत्रेक रहती हे वहां 
देव ऊंचा नीचा आट ॥ is 

२८२ जहां पर लिङ्ग वा परिमाण अथवा संख्या 
gaia रहता हे वहां प्रथम कारक बाला जाता है। जेसे 


A 
ESE 


आशथ पाव घो आध सेर चाना एक दा बहुत © इत्य 


शिका... 
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` त् 

E २८३ क्रिया के व्यापार का करनहारां जब प्रधान ^ ae 
E होताहे तब प्रथम कारक रहताहे | जेसे बालक खेलता हे लडकियां 
| eal थां ga फलेगा इत्यादि ॥ 

॥ २८४ RUA व्यापार का फल जिस में रहता हे वह जब उक्त 
i 'होजाताहै सब उसमें प्रथम कारक होताहे | जसे पोथी बनाई जाती 
E 2 वृत्तान्त लिखे जाते हें ॥ 


२०५ उद्देश्य विधेयभावमें ध्यात जब संज्ञा संज्ञाका विशेषणहो 

` जाती है विधेयवाचक्र संज्ञा का कता कारकहोताहे । Ga ज्ञान सब 

W उत्तम wae सोना रूपा लोहा आदि धातु कहाते हैं उसका हृदय 
पत्थर होगया हे ॥ 

5८६ यदि एकही क्ता की दो वा अधिकक्रियाहों तो कत्ता केवल 
प्रथम क्रियाके साथ उक्त होताहे शेष क्रियाओं के साथ उसका अध्या- 
हार किया जाताहे | जसा बह दिन दिन खाता पीता साता जागता 
हे वे न बोते हें न लबते हें न त्तं में बटोरते हें ॥ 

o द्वितीय अथात कमे कारक । 

२८० RMA व्यापार का फल जिसमें रहे ओर वह अनुरक्त होवे _ 
तो उसमें द्वितीय कारक होजाता हे । जये आमको खाताहे तारों का. 
देखता हे फूलों का वटोरता हे ॥ 


*घ्यान रखना चाहिये कि कता दो प्रकारका हे प्रधान ओर अप्र | | 

चान । प्रधान उस कत्ता को कहते हें जिसके लिंग बचन ओर पुरुषके 

अनुसार क्रिया के लिंग आदि होते हें | जसे गुरु चेलों को सिखाता 

हे इस वाक्य में गुरु प्रधान कता हे इसकारण कि जा लिंग आदि उस 
. में हें सोही क्रियामें हें । अप्रथान कताके साथ ने चिन्ह आताहे ओर 
उसको क्रिया के लिंग ओर वचन कमें के लिङ्ग ओर वचन के अनुसार 
होते हें । जसे पणिडतने पोथी लिखी लड़केने लड़की मारी उसने घोडे 
भेजे । जब कम कारक अपने चिन्ह के के साथ आता हे तब क्रिया 
सामान्य पुल्लिङ्ग अन्यपुरुष एक वचनमेंहोतोहे कम पुल्लिङ्ग हो वा सीलिंग | 
'हा । जसे पण्डित ने पोथी के लिखाहे लड़की ने रोटो के ख्रायाहे० | 


di E 
Ei 
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.*c6 अपादान आदि कारक को विवेचा जब नैहीहोती ओर कमं 
‘Fel रहता हे ता वहां अपादान आदि कारकों के स्थानमें मख्य कर्म 
का छोड़कर द्विताय कारक होजाता हे । जसे आज मेरी गेया का 
| कोन gem अथं यहहे कि मेरी गेया से आज़ दूध को कोन टहेगा ॥ 
4 Ree कम कारक का चिन्ह को बहुघा लाप होताहे परन्त उसके 
| लाप करने की IS दृढ रीति नहीं है । कोई २ वेयाकरण सममतिहै | 
कि उसका लाना ओर न लाना विवज्ञा के आधोनहे परन्त ओरों को 
aig में साबान्य वणन वा विशेष वर्णन मानकर उसका लापकरना वा 
| उसे लाना चाहिये। जसे वह तुलसीदास के रामायण को पढ़ता हे 
| wei विशेष रामायण अथात तुलसोकृत रामायणकी चचा हे वाल्मांकी : 
i को नहीं ॥ 4 हँ 
| २६० अप्राणो वाचक साका कर्मकारकहो तो प्रायः चिन्ह रहित 
होगा | जसे मैं faf लिखताहूं तुम जाके काम करो वह फल तोड़ता 
हे इत्यादि | ब्यक्तिवाचक अधिकारवाचक ओर व्यापार कत्तेवाचक संज्ञा 
| के कमे में प्राय: को लगाना चाहिये। GA मोहनलालको बनाओ चोथरो 
का भेजदेना वह अपने दास RI मारताहे इत्यादि || 
२६१ यदि एकही वाक्यमें कमे कारक ओर संप्रदान कारक भी 
i ard ता उच्चारण की सुगमता के निमित्त प्रायः कमे के चिन्ह का लाप 
4 होता हे । जेसे दरिद्रों का दान दे। ॥ 
तृतीय अथात करणकारक। 


E] o was जिसके द्वारा कत्ता क्रियाको सिद्ध करताह Su करण कहते 
| . हें करण में तृतीय कारक होता हे 30 लेखनी से लिखते हें पांव 
न से चलते हें ळरोसे आम को काटते हें खड्गसे शत्रुओं का मारत e! 
h २६३ हेत द्वारा ओर कारण इनके यागमे तृताय कारक हाताहे t 
A जेसे इस हेत से में वहां नहो गया आलस्य क हेतसे वह समय पर 
4 न पहंचा वह अपनी अज्ञानता क कारण उसे समक नही सकता इस 
कारण से उसका निवारण में नहीं करसकता SAR द्वारा मोच हाता 


| है मंत्रों के द्वारा राजासे Heg 
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: २६४ विशेषता यह है कि जब हेतु वा कारण के साथ योग होता E: 
ह डे ता कारक के चिन्ह का लोप वक्ता की इच्छा के आधीन रहता हे 


परंतु जब द्वार शब्द का संयोग रहे ता अवश्य कारक के चिन्ह क्रा लाप 
करना उचित हे ॥ 

२६१ क्रिया करने की रीति वा प्रकार के बताने में करण कारक आता 
डे । जेसे उसने उन पर क्रोध से दूष्टिकी वह सारा शक्ति से यत्र करता 
है जाकुछ तुम करे से अन्तःकरण से करा इस रीति दस प्रकार से ॥ 

२६६ मूल्यवाचक्र संज्ञा में प्रायः करण कारक हाता हे। जेसे कल्याण 
AGA से माल नहीं सकते अनाज क्रिस भाव से बेचते हें. दो सहस्र 
रूपेयां से हाथी माल लिया ॥ 

२६० जिस से काडे वस्तु अथवा व्यक्ति उत्पन्न होवे उसके 
करण कारकं कहते E. जैसे कपास ऊन आदि से wd बनता हे xu 
|. &di se Pr S ज्ञान से सामथ्य wu होता हे आप से आप 
gg नहीं हो सकता हे ॥ | 
Lt २३८ किसी क्रिया का कत्ता जब उक्त नहीं रहता तो उस कत्ते में 
तृतीय कारक होता हे । जेसे मुझ से तड़के नही उठा जाता | यदि 
क्रिया सकर्मक हो ता उसके कमे में प्रथम कारक हे।गा। जेसे तुम से यह 
नहीं मारा जायगा । यदि क्रिया द्विकमेक BS ते उसके मुख्य कमे में 
प्रथम कारक होगा परंतु गोण कमें जा सम्प्रदान कारक के रूप से आता 
हे उसे द्वितीय कारक होगा Sa मुझ से पेसे उसका 'नहीं दिये जाते ॥ 
ws: इस कारक के चिन्ह का लाप अनेकं. स्थानों में हाता हे । 
Sa न आंखें देखा न काने सुना मेरे हाथ fugi भेजता हे ॥ 


9 मी चतथे अथात सम्प्रदान कारक । 
‘Mes No) 


३०० जिसके लिये देते हैं उसे सम्प्रदान कहते हैं । सम्प्रदान में 
चतुथे कारक होत! है। Fa दरिद्धा के घन दो हमको पीने का जल E 
टा इत्यादि॥ | 

. ३०१ जिस लिये वा जिसके निमित्त कुछ ‘fal जाता हे seh 
wag करने में सम्प्रदान कारक होता हे । 38 भाजन बनाने का 


. जैसे अब मुझक्रो जाना है तुमको आना होगा उसको अब पाठ सीखना हे ॥ 


ल्न 


Digitized by Arya Samaj eis and eGangotri 


(वा जनाने के लिये) बनिये से dra तोलाते हें Aaa गवे हैं के 
CAG मिलने का आते थे ॥ 
३०२ योग्यता उपदुक्तत आरचित्य आदि के बताने में यह कारक 
आता हे । जेसे यह तुमक्षा योग्य नहीं हे यह qua उचित नहीं हे 
लड़कों को चाहिये कि माता पिता को आज्ञा के माने ॥ 
३०३ कहीं २ आवश्यकता के प्रकाश करने में चतुर्थ कारक होता है । 


३०४ , नमस्कार स्वस्ति आदि शब्द के योग में aga कारक होता 
हे । जेसे राजा और प्रजा के लिये स्वस्ति हो आपके नमस्कार MaA- 
दानन्दमतंये नमः । विशेष यह हे कि प्रायः हिन्दी में भी नमः के साथ, 
am छाने से संस्कृत का ही चतथ्यन्त पद बोलते हें। जसे प्राय; पस्तकों 
में श्रीपरमात्मने नम: इत्यादि लिखते हें ॥ 

पञ्चम अथात अपादान कारक । 

sey विभाग के स्यान का ज्ञान जिस से हाता हे उसे अपादान 
कहते हें अपादान में पञ्चम कारक होता हे । जैसे पबत से गिरा है घर 
से आया है नगर से गया हे ॥ | l 

sog Mga परिचय अपेक्षा अधे का बोध हो तो अपादान कारक 


डागा । जैसे यह उस से जुदा है यह इससे भिन्न हे जिसको वेदान्तियों 
के aa सिद्धान्तो से अच्छा परिचय होगा wu Wu UD में न पड़ेगा 


दयानन्द स्वामी से मेरा परिचय हुआ है बुद्धिमान us बुद्धिहीन मिच 
से उत्तम हे घन से विद्या थेट हे १ 

३०७ परे रहित आदि शब्द के संयोग में पञ्चम कारक होता हे । 
जैसे मेरे घर से परे वाटिकाइ्छे नदी से परे कास भर पर मेरा 
रहता हे हमारे माता पिता अब चलने फिरने से रहित हा: 
यह मनष्य विद्या से रहित हे ॥ 2 

soc निर्धारण अथे से अथात जब वस्तुओं के समह 
वस्त वा व्यक्ति का निश्चय किया जाता है ता अधिकरण ऑर 
दानां की विभक्तियां आती हें । जैसे पवता म॑ से हिमलय अच्छ 
कवियों सें से कालिदास अच्छा हे ॥ $ 


EE 
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ay अथात सम्बन्ध कारक । 


sos जिस कारक से स्वत्व स्वामित्व प्रकाशित, हाला हे उ 


] ES. न्य कहते हैं| सम्बन्ध में छठा कारक हाता है । जेसे राजा की 
ih 
i सेना पणिडल का पच लड़के के कपड़े इत्यादि ॥ 

Y nD TA A e 
ie ३१० कार्य कारण में भी सम्बन्ध हाता हे । जेसे बाल की भीत 


सने के कडे चांदी की डिबिया fagi का घडा पृथिवी का खण्ड d 

३१९ तुल्य समान सढुश आधीन आदि शब्द के योग में सम्बन्ध 
कारक होता है । जैसे यह उसके तुल्य नहीं है प्रथिवी गद के समान 
गाल है. उसका मंह चांद के सदृश है में आज्ञा के अनुसार सब कुछ 
mgm स्तियों को चाहिये कि अपने २ पति के आधीन रहें ॥ 

३१२ SATA सेव्यसेवकभाव जन्यजनक्रभाव ओर अगांगिभाव 
में सम्बन्ध कारक होता है । जेसे तलघीदास का रामायण बिहारी को jj] 
aa महाराजा की सेना रानी की बेटी fux ळा बाल wm wo | 
a इत्यादि ॥ १ * 

३१३' परिमाण मल्य काल वयस योग्यता शक्ति आदि के प्रकाश 
करने में सम्बन्ध कारक होता हे।जेसे दाहायकी लाठी बड़े पाटकी | 
नदी कोस भर की सडक बारह Us बरस को लडकी यह तीस बरस B 
की बात हे यह कहने के योग्य नहीं हे यह राज्य अब ठहरने का | 
नहीं हे ॥ os j 
३९४ समस्तता भेद समोपता आधीनता आदि के प्रकाश करने मैं 
` सम्बन्ध कारक होता हे । जेसे खेत का खेत सब के सब आकाश ओर 
_ एधिवी का भेद में उसके घर के समीप TUT ॥ 
३१५ केवल घात वा भाववाचक के प्रयोग में सकमेक क्रिया के 
I सम्बन्ध कारक होता Eg जेसे रोटी का खाना गांव की लूट ॥ 
SRA अथात अधिकरण कारक d 
AE क्रिया का जा आधार हे उसे अधिकरण कहते हें। अधि- 
कारक बोलले हें । जेसे वह घर में हे पेड़ पर पक्षी हें 
खड़ा हे ॥ 
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भादामास्कर s3 


३१० श्राघार तीन प्रकार का हे ोपश्लेपिक वेषयिक्र आर 
'अथिच्यापक | Swit उस आधार के कहते हें जिसक्रे fact 
अथयव से संथाग हो । जेसे वह चटाई पर बेठता हे वह acme 
में tram छै । वेषयिक उस आधार का नाम हे जिस से विषय का बाध 
छो । जैसे Bra में उसकी इच्छा लगी है अथात उसकी इच्छा का विषये 
aa हे ओर अभिव्यापक वह आधार हे जिस में आधेय संपणे रूप 
से व्याप्त हौ । जेथे आत्मा सब Hom हे बन से ठर वा face d 

३१८ निधारण अथे में अधिकरण होता हे | जहां अनेक के मध्य 
में एक का निश्चय होता हे वहां निथोरण जाने । जेसे पुरां में 
हाथी बड़ा है aŭ में हीरा agua हे ॥ 

३१७ हेतु के प्रकाश करने में सप्रम ओर पञ्चम दोनों कारक होते 
हें । जेसे रेसा करो जिस में वह काये सिद्ध हावा UD कहो जिस 
a 


प्रयोजन सिद्ध हा ॥ 


आटवां अध्याय ॥ 
aia प्रकरण | 


३२० niga उसे कहते हें जिस से संच्चा के ug में प्रत्ययो के 


छ ~ 
लगाने से, अनेक शब्द बमते हें । जा हिन्दी में aga प्रत्यय हें उन्हें 
नीचे लिखते हैं 


३२१ aga क्षे प्रत्यय से अपत्यवाचक कलूंबाचक भाववाचक sis 


वाचक ओर गणवाचक संज्ञा उत्पन्न हाला € | उल 
इरर १ अपत्यवाचक सत्ता नासवाचक स निकलता ह |.नामवाचक 


~an >> “उ. :> 
के पहिले स्वर का वृद्धि करने से अथवा इ प्रत्यय डान से जघ शव a 


Sq विष्ण से वैष्णव गोतम से गोतम मनु से मानव वशिष्ठ खे 


Wy महानन्द WW महानन्दो रासानन्द स॑ रामानन्दा eal E D) 


३२३ २ कत्तंवादक uu Sa कहते हँ ।जस से कसा m 


॥ रण ~ 
तत्बकोमुदी HO १६६ । 
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के लगाने से बनती हे । जेसे चुरिहारा हूघबाला अर्ळातणा Asia 


इत्यादि ॥ 

ज्ञा छाए संज्ञा से इम प्रत्यय के लगाने से 

३२७ इ भाववाचक्संज्ञा ओर संज्ञा से इन Zi के 

; i 
so adi € जैसे आई इ त्व ता पन पा बट हट । उनकै उदाहरण z 
चतराद pie लड़काई लम्बाई मनुष्यत्व स्त्रीत्व उत्तमता मिचता 
बालकपन FSU बनावट कड़बाहट चिकननाहट इत्याद ॥ 
IY ४ ऊनवाचक संज्ञा प्राय: आ को दे आदेश करले से हा जाती 


oS 


3 । जेसे रस्सा रस्सी गोला गाला लड़का लड़का डाबाड़ा टाकडा डाला 


डाली इत्यादि ॥ 
सरद कहीं २ अक वा इया के ल॑गाने से भी ऊनवाचक्र संज्ञा | 
बनती डे । जैसे मानव सानवक ga gaa खाट खडिया डिब्बा E 


डिबिया आम अंबिया इत्याद ॥ 
३२७ 9 गुणचाचक्र संज्ञा तद्धित की रीति से उत्पन्न होती डे नीचे 
घो प्रत्ययां के लगाने से । जेखे 
WSUS SUS! प्यास प्यासा VS war मेल मेला इत्याद ॥ 
इक-यह प्रत्यय प्राय: संस्कृत गुणव।चक संज्ञाओं का हे । संज्ञा के 
पहिले अचर का स्वर वृद्धि से did करके इक लगाते हें जेपे प्रमाण 
से प्रामाणिक शक्षेर से शारीरिक संसार से सांसारिक स्वभाव से स्वामा- 
fam wa से घाम्मिक छुआ हे ॥ . 
_ इत- आनन्द आनन्दत दुःख दुःखित क्रोध क्रोधित शोक act ॥ 
के हिड ता इया-समठ ससद्धिय फोम MAA खटपट खटपटिया ॥ 
डे-ऊन Gal धन घनो चमे WAT भार भारी बल बली ॥ 
डेला र्ला वा शेला-सज सजोला रंग रंगीला घर घरेला बन बनेला 
- लु ल्‌ वा ल-दया दयाल झगड़ा झगडाले कृपा कृपाल d 
. बन्त-कुल कुलबन्त बल बलवन्त दया दयावन्त ॥ 
- आणा आशावान छमा चमाचान ज्ञान ज्ञानवान रूप फूपवान ॥ 


इति तहछ्िलप्रकरण ॥ 
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नवां अध्याय ॥ 


समास के बिपय dg 


| ३२८ विभक्ति सहित शब्द पद कहाता हे । यथा प्रत्येक पद में 
E विभक्ति होती है | कभी दो तीन आदि uz अपनी २ बिम क्त त्याग करके 
मिल जाते हें उनके मिलाने से wa शब्द बन जाता हे जिस में विभक्ति 
2 का रूप नहीं परंतु उसका अथे रहता हे । जेते प्रेमसागर इस उदाहरण 
दा शब्द हैं अथात प्रेम आर सागर उनका पूरा छूप यह था कि 
प्रेम का सागर पर का के लोप करने से प्रेमसागर wR शब्द बन गया d 


(इसी रीति से तीन आदि पद के याग को भी समास कहते हें. ॥ 


a 7 


इ बहुब्रीहि ४ द्विगु १ gem ६ अव्ययीभाव ॥ 

E ` ३३० १ कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिस में विशेषण का 
| बिशेष्य के साथ साप्रानाथिकरण्य हो । जेसे परमात्मा महाराज सज्जन 
i. “नीलकमल चन्द्रमुख इत्यादि ॥ * 

E ३३१ २ तत्युरुष समास वह हे जिस में प्रव पद कता ais के 

दसरे कारक की विभक्ति से युक्त हो आर पर पद का अथे प्रधान होवे 

तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद प्रधान होता हे इस कारण क्रि 
स्वतन्त्रता से उन्हीं का अन्वय क्रिया में होता हे। जेसे प्रियवादी नरेश 


यज्ञस्तस्म शरणागत ग्रामवास इत्यादि जाने ॥ 
३३२ ३ बहुब्रीहि समास उसे कहते हें जिस में दा तान आए 
पद मिलके समस्त पद के adaa के साथ आर किसा 
सम्बन्ध रखें । जेथे नारायण चतर्मुज । इनं शब्दों का अथै 
स्थान ओर चार बांह परंत इन से विष्णु ही का बाघ हाता 2 


वि LS पटल 


E i ३२७ समास द: प्रकार के Zia हैं अथात १ कर्मधारय aa 


इन सें बादी ओर इश शब्द प्रधान हें पर्व पद का अन्वव क्रिया सें _ 
i? । इसी रीति से हिमालय जन्मस्यान विद्याहीन बुद्धिरहिंत 


FI 


eU 
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हे ओर बिशेष्य के fag विभक्ति आर वचन प्राप्त करता है । इसी 


रीति से दगम्बर मृगलाचन पीताम्बर श्यामकणे दुराचार दीघेबाहु | 
इत्यादि जाने ॥ 

३३३ ४ द्विंगु समास उसे कहते हें जिस में ud पद संख्यावाचक 
हो उत्तर शब्द चाहे AWM हो । यह समास बहधा समाहार we सें 
आता हे । यथा aun agad चिलाक चिभुवम user इत्यादि ॥ 

३३४ ४ द्वन्द्व समास उसे कहते हें जहां जिन पदों से समास 
होता हे उन Wi का अन्वय एक ही क्रिया में हा जेसे हाथ पांव बांचे 
इस उदाहरण में हाथ ओर पांव दोनों का अन्वय बांचा क्रिया के साथ 
है । इसी रीति से पितामाता गरुशिष्य रातदिन जाति कटम्ज "uuu 
लेनदेन इत्यादि जाना ॥ 


३३४ ६ अव्ययाँभाव समास वह हे जिस में अव्यय के साथ दसरे 


शब्द का याग ET यह क्रियाविशेषण होता हे । जेते अतिकाल SIG 


निमेय यथाशक्ति प्रतिदिन इत्यादि ॥ 


दसवां अध्याय a 


~ 


अव्यय के बिषय में । 


३३६ कह चुके हें कि अव्यय उसे कहते हैं जिस में लिङ्ग वचन 
घा कारक के कारण विकार नहीं हाता अथात जिसका स्वरूप सदा 


` ण्कसा रहता हे | जेसे अब ओर वा भी फिर इत्यादि ॥ 


३२० अव्यय छः प्रकार dug क्रियावशेषण २ सम्बन्धवाचक 


३ SUAN ४ याजक ४ विभाजक आर ६ बस्सयाटबाघक ॥ 


१ क्रियावशेषणा । 


_ ३३८ क्रियाविशेषण उसे कहते 


जिस से क्रिया का विशेष काल 
गव वा रात्रि आदि का बोध होता हे बह चार प्रकार का है १ काल- 
२ स्थानवाचक ३ भाववाचक ४ परिमाणवाचक्र । इन में से जा 


b <a : » zie IE ems RRR * 
d Ecos 
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RIAA aH | 
zA घरसों : मवेठा 
तब qui निदान | 
क्व "i वारंवार | 
जब तड़के ` तरन्त j 
| आज सवेरे पश्चात | 
E. | E: न प्रातः WHAT 
फ्रि सदा र सनातन d 
स्थानवाचक्ष | i 
यहाँ उघर आसपास | 
i वहां क्रिधर qd | 
| कहां ७ जिर निकट || 
| जहां तिथर समीप |; 
| तहां बार नेरे ji 
| इधर पार at iH 
n भाववाचक dé | 
"4 अकस्मात निकट निरथेक i 
| अचानक निरन्तर. हां 
| अधोत यद्यपि HAW i 
केवल यथाथे त्ता Ji 
| FI gl भो i: 
|. ज ञ्चा न : iN 
| ci परस्पर नहीं 
झटपट sid मत 
aX | : |. ठीक सचमुच मानों 
तथापि संतमेत स्वयं 
परिसाणवाचक् । 
i न्ति कुळ कतर 
| sir बिरले nm í | 
! | 
m ६: { 
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[ अधिक्क बहुल तनिक् 
> अलिशय प्राय: इत्यादि 
३३३ कडे रुक क्रियाविशेषण के अत में निश्चय जनाने के Í 


|; €i al ei लाते sid pnm तथा कमी AAT ME बही । कडे णका 
देहराकर बाले जाते हें ओर बहुथा अनेक क्रियाविशेषण wi साथ 


aa ws » 
कामी कभी, अब तक जहां कही है. 
जहां जहाँ कब तक जब कभी p 
बेर बेर कभी नहीं कहीं नहीं 4 
कहीं कहीं एसा वेसा - ओर कहीं . 
झाल तब sui sui त्यों त्यों 
३४० अनिश्वय जनाने के दो समान अथवा era क्रियाविशेषण 
` 'के मध्य में न लगा ठेतेहें। जेसे . 
। . कभी न कभी न कहीं जब न तब 


३४१ . कितने एक क्रियाविशेषण हें जा संज्ञा के qeu विभक्ति के X 
साथ आते uum इन उदाहरणें में यहां की भमि अच्छी हे अब = 
की बेर देख लं में Sata आता था यह आज का काम e कि कल का ॥ 

३४२  गुणवाचक संज्ञा भी क्रियाविशेषण हो जाती हें जेसे-इसको 
चीरे चीरे सरकाओ। पेड़ों का सीधे लगाते जाओ वह अच्छा चलता हे 
वह सुन्दर didi हे ॥ 

३४३ बहुलेरे अव्यथ शब्दों के साथ करके प॒वक से आदि के लगाने 
a से क्रिया विशेषण हा जाते हें । जैसे इन बाळ्या में एक राजाने विनय 


° 


पवंक फिर कहा आलस्य से कास करता है जा राजा दद्ध से चलता 
हे वह सुख से राज्य करता हे ॥ 


२ SHARH | 


३४४ सम्बन्थसचक अव्यय उन्हे कहते हें जिस से बध होता हे 
कि संज्ञा में ओर वाक्य के दसरे शब्दों में बया. सम्बन्ध हे । वे दो प्रकार 
के हें पहिले वे जिनके एवे संज्ञा की विभक्ति नहीं आती । जैसे wea 


हमलाका tun 


छ या " — 
T न MM 
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सहित समेत सुधां लों इत्यांद । ठुसरे वे जिनकें wd dur के सम्बन्ध 
कारक की विभक्ति आती हे । Ba f x 
आगे ale तु ल्य 
dig n चायाँ 
` ऊपर साथ GEG दहिना 
नीचे भोतर तले बीच 
३४४ ऊपर के लिखे हुए शब्द सचमुच अधिकरणवा'ची dare पर 
उनके BUR चिन्ह के लाप करने से वे अव्यय saa हैं। ae 
"आगा शब्द अधिकरण को विभक्ति alsa तो आगे में होगया फिरअधि- 
करण के चिन्ह में का लोप किया तो छुआ आगे जंसादेवमन्दिरघर के 
आगे में हे फिर अधिकरण के चिन्ह में का लोप करके तो रहा E 
मन्दिर घर के आगे डे । Ud ही सर्वच जानो ॥ 


३ guen 


ST V LS 


३४६ नीचे के लिखे हुए अव्यय शब्द wugd ओर हिन्दी में 
उपसग कहाते हैं । उपसग Gana में प्राय: क्रियावाचक शब्द के पव 
Um होके क्रिया के भिन्न ९ अथ का प्रकाश करते हं ॥ l 

३४७ कहीं दो कहीं तीन ओर कहा चार उपसग भी एकतर होते 
हें । जेसे विहार व्यवहार सुव्यवहार सर्माभव्याहार आदि ॥ _ 

३४८ उपसग द्यातक हें वाचक नहीं अथात जिस क्रिया से mmo 
होते हैं उसी के अथं का प्रकाश करते हें पर असंयुक्त होके निर्थक _ 
रहते हें । कहीं ऐसा होता हे कि उपसग के आने से पदका अथवदल 

एता है । जसा दान आदान इत्यादि ॥ 

३४६ उपसगे के प्रधान अथ वा भाव जो सयागमें उत्पन्न होते 
हैं नोचे लिखते = ॥ a 

` ए--अतिशय गति यश उत्यांत्त व्यवहार आदि का व्यातक हे 
` प्रणाम प्रस्थान प्रसिद्ध प्रभति घाग इत्यादि ॥ $ 

` परा-:प्र त्यावृत्ति नाश अनादर आदिका व्योतक 

पराभव परास्त इत्याद ॥ छ 


i 
hs 
j 

i 

" 

| 
| 
M 


झप--हीनता Sura सश का द्योतक हे । जेसे अपयश अपनाम "DG 
घाद अपलक्षण अपशब्द इत्यादि ॥ 

सम-संगरेग आभिमुख्य उत्तमता आदि का व्योतक हे । जेसे सम्बन्ध 
ga सन्तुष्ट संस्कृत इत्यादि ॥ 


अनु-सादूश्य पश्चात अनुक्रम आदि का द्योतक हे । जेसे अनुरूप 
SATIN अनुभव अनुताप इत्यादि ॥ 

अव-अनादर UIA द्योतक हे । जेसे अवज्ञा अवगुण अवगीत 
अवधारण इत्यादि ॥ ` 

निस--निषेध का द्योतक है । जैसे निराकार निदोष निर्जीव निर्भय 
निस्सन्देह इत्यादि ॥ 

दस-क्रष्ट ada निन्दा आदि का.द्योतक हे । जेसे ona दस्त्यज 
दुजेन दुदेशा cafe Zu इत्यादि ॥ x 

वि-भिन्नता हीनता Tagua आदि का द्योतक हे । sid वियाग 
Bau विदेह विवणे विलक्षणा इत्यादि ॥ 

नि-निषेध अवरोथ आदि का aan हे। Sa निवारण निकृतिः 
निरोध इत्यादि ॥ | 2 

अ्रधि--उपरिभाव प्रधानता स्वामित्व आदि का द्योतक है । जेणे 
अधिराज अधिकार अधिरथ इत्यादि ॥ 

अति-अतिशय उत्कषं आदि का द्योतक हे Fa अतिकाल अति- 


भाव अतिगप्र इत्यादि ॥ 


~ 


सु&उत्तमला ECT सुगमता आदि का qian Ei | जसं unt 


०० 


- सप सलभ इत्यादि ॥ 


क॒-बुराइँ दुष्टता आठिकाद्योतक हे । जेसेककमेकषच Gala इत्या? 
उत्‌-उञ्चता उत्कषं आदि का द्योतक है । जेसे उदय उदाहरण 
उत्पत्ति इत्यादि ॥ 
अभि-प्रथानता समोपता भिन्नता इच्छा आदि का द्योतक हे । जेखे 
अभिजात अभिप्राय अभिमत अभिक्रम अभिगमन इत्यादि ॥ 
प्रति-प्रत्येकता सादृश्यला बिराच आंदि का द्योतक हे । जैसे प्रति“ 
दिन ब्रतिशब्द प्रतिवादी इत्याद ॥ 


/" ३४% ।वस्मयादिवोधक अव्यय उसे कहते हें जिससं अन्तःकरण. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri $ 


बार--संबताभाव ्रतिशयत्याग आदि का व्योतक € । जसे uman 
परिजन परिच्छेद परिहार इत्यादि ॥ 

उप--समोपता निकृष्टता आदि का द्योतकडे | $8 उपबन उपग्रह 
उपपत्ति इत्यादि ॥ 

आसीमा यहण विरोध आदि का द्योतक हे । am आकार 
आदान ओगमन आरोग्य इत्यादि d 

wee fia आदिका द्यातकहे। असे अबल RAA "ufa 
स्वर्गाद शब्द के आगे के आने से अन हो जाता हे । जेसे अनादि 
अनन्त अनुचित अनेक इत्यादि d 

सह वा स-सयेग सङ्गति आदि का द्यातकडे | जेसे सहकर्मी सद | 
गमन सहचर साकार सचेत इत्यादि ॥ i i A 

8 समुच्चयबोधक । 

३१० जो शब्द दा पदों वा वाक्यो वा वाक्यों के अंशक्रे men 

ग्रातेहें और प्रत्येक पद के भिन्न क्रिया सहित अन्वग्रका संयोग अथवा 


विभाग करते हें उन्ह संयोजक ओर विभाजक अव्यय कहतेहें। ae हु 
संयोजक शब्द । विभाजक शब्द | s 
À यथा बा $ 
आर यदि ATAT 4 
vd जा | क्या-क्या 
थ्य भी परंतु 
कि पुनर पर 
al किन्त, 

चाहे 

फिर | Sm Led 


9 विस्मयादिवबोधक शब्द | 


À 


का भाव al दशाप्रकाशित होतोहे वे नाना प्रकार के हें। जसे फेड़ा 
घा क्लेश ym यथा आह HE अहह आहा ओहो होहो हाय हाय 


rm Te 4000 diss रेड र कर igs! LE 
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earn यथा वाह वाह धन्य धन्य जय जय । लज्जा वा चिरा? 
दर बाधक यथा छी छी धिक्र फिश टुर इत्यादि जानि ॥ 
ग्ग्यारहवां अध्याय N 
अद्य वाबद्यविन्यास | 
j ३५२, वाक्यविन्यास व्याकरण के उस भाग को कहते 
| ` शब्दों के द्वारा वाक्य बनाने की रीति बताई जाती हे ॥ 
| ३५३ पहिले की लिखी gk रीतियां से जिन शब्दों के सिद्ध कर 
v ‘oa हैं उन्हे वाक्‍य में किस क्रम से रखना चाहिये इपक्रा कोई नियम 
बतलाया नहीं गया इसलिये उसे अब लिखते हैं जिसे जानकर जहां 
जा पद रखने के योग्य हे उसे वहां रखे d 
३१४ पदों के उस समह के वाक्य कहते हें जिसके अंत में क्रिया 
रहकर SUR अथे को पणी करती हे । वाक्य में प्रत्येक कारक न चाहिये 
परंत कत्त! ओर क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता ॥ 
३१५ जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे sew कहते हें 


e 


/ Hx जा कहा जाता है बही विधेय कहाता हे । जेषे घास उगती हे ७ | 
` घोडा दोड़ता हे ॥ AE 
B. ३५६ उद्देश्य आर विधेय दोनें का विशेषण के द्वारा हम बढ़ा सकते 
हैं | जेसे हरी घास शीघ्र उगती हे. काला घोडा अच्छा दोडता हे ॥ 
a ३१० समभना चाहिये क्रिजब ब'क्य में केवल कत्ती ओर क्रिय़ा दे।ही हे।ते 
हैं तब कत्ताउटेश्य ओर क्रिया विधेय रहती हे। जेसे आंधी आती हे यहाँ आंधी. 
CSU हे ओर आना क्रिया उसके ऊपर विघेय हे णेसे ही आर भी जानेो॥ » 
। ३३८ यदि कत्ता Al कहकर उसका विशेषण क्रिया के ua रहे तो 
पत्ता को उद्टेश्य करके उसके विशेषण पडित क्रिया फ उस पर घि 
. साना । Pd नगरों में कण का पनोखारा होता है । इस वाकय सेंकसा . 
wi पानी डे उस पर उसके विशेषण खारा के साथ होना क्रिया विधेयहे॥ - | = 
३४६. यदि एक क्रिया के दो कत्ता बा WI कमे होवें आर परस्पर 
शक दूसरे के विशेष्य विशेषण न El सके तो पाहिली संज्ञा का उद्देश्य आर 
. दसरी संछा सहित क्रिया का विधेय जाना । जेसे वह लडका राजा हा 
गया यह मनुष्य पशु हे वह पुरुष स्त्री बन गया हे ॥ 


ex, 


हें [eu 
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पदयोाजना का क्रम । i 

३६० साधारण रीति यह हे कि aa के आदि में कतो ओर अंत 
में क्रिया आर यदि ओर कारकों का प्रयोजन पड़े ले उन्हें कत्ता आर 
क्रिया के बीच में लिखा। जेसे स्त्री as से कपड़ा सोतो हे कपोत अपनी 
चोच से दाने को बीन २ कर खाता हे ॥ | 
| ३६१ जो पद कत्ती से सम्बन्ध रखते हैं उन्हें क्ता के निकट रखे. 
| Rt क्रिया के साथ जिसका सम्बन्ध हा उसे क्रियाके संग लगाओ ae $ 
| मेरा घोड़ा देखने में अति सुन्दर हे agi माली पेड़ों से प्रतिदिन | 
a फल तोडता हे ॥ 3 
5 | ३६२ यदि वाक्य में कत्ता ओर क्रिया को Bear ओर भी aM 

| था विशेषण रहें आर उनके साथ दसरे शब्दों के लिखने को आवश्यक्ता 
E Ge ता जा पद जिस से सम्बन्ध रखता WI उसे उसके संग जाड दो । 
" Sa ग्रामीण मनष्य नागोरी बेल के समान परिश्रमी होते हें. दरिद्र 
मनष्य के कंकरेली धरती ही रेशमी बित्लोना है ॥ 

३६३ गणवाचक्र शब्द प्रायः अपनी संज्ञा के पर्वे ओर क्रियाविशेषत 
क्रिया के पवे आता है । जेसे बड़ी लकड़ी बहुत कम मिलती हये AA | 
रस्सी बडा बोझ भली भांति सम्भालती हे ॥ Ge 

३६४ पर्वकालिक क्रिया उस क्रिया के निकट रहती जिस से वाक्य _ 
समाप्र हाता हे | जेसे लड़का आंख मटकर साता हे ब्राह्मण पले 
बांधकर रोटी खाता हे ॥ 

3 ३६४ अवधारण विशेषता वा छंद की प्रगोता के लिये सब शब्द | 
E ` निज स्थान के SIS कर वाक्य के mui २ स्थानों में आते हें । जेसे | 
ह सिया सहित रपत पद दंखा । 

करि निज जन्म सफल मुनि लेखी ॥ 

३६६ प्रश्नवाचक सवनाम को उसां स्थान पर रखना चाहिये. जिसके 
बिषय में मख्यता पर्वेक प्रश्न रहे ओर यदि वाक्य ही पूरा प्रश्‍न हे 
ता उसे वाक्य के आदि में लिखना चाहिये | जेसे क्या यह वही हे जिसे 


तुमने देखा था यह कोन पुस्तक हे ठसे किसे दोगे यह क्‍या करतीं 
€ इत्यादि ॥ | 
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३६७ जहां प्रश्नवाचक शब्द नहीं रहता उस वाक्य में बालनेवाले की 
: चेष्ठा वा उसके उच्चारण के स्वरभेद से प्रश्‍न समभा जाता हे। जेसे वड आया 
i हे में जाऊं daam? मझे डराते हो रें हाट बन्ध हो गदे ॥ 
| ३६८ सकमेक थात की भतकालिक क्रिया को छोड़कर शेष क्रिया 
| के लिङ्ग आर वचन कत्ता के लिङ्ग आर बचन के समान होते छू । यह 
बात केवल कत्तेप्रधान क्रिया की हे। जेसे नदी बहती हे लड़के खेलते 
हें राजा दण्ड देगा ॥ 

३६६ यदि सकमेक क्रिया हो ओर काल भत हो तो प्रवाक्त रीति 
के अनसार कत्ता के आगे ने आवेगा ओर यदि कमे का चिन्ह TT हा 
ता क्रिया के लिङ्ग बचन कमे के अनुसार EMT नहीं ता कस्ता के लिङ्ग 
ओर वचन के अनसार । जेसे लड़की ने घोड़े देखे लड़भे ने पोथी पढ़ी 
कुक्लटी awe दिये बकरियां ने खेत चरा पिता ने पुत्र को पाया 
रानी ने सहेलियों को बुलाया इत्यादि ॥ 

seo यदि णक ही क्रिया के अनेक कत्ता रहें आर वे लिङ्ग में समान 
| न होवें ता क्रिया में agaaa होगा ओर लिङ्ग उसके अन्तिम कत्ता के 
समान रहेगा | जोसे Wal चंद्रमा ओर सब यह सय के आस पास घमते 
हें घोड़े बेल ओर बकरियां चरती 

894 ^ यदि अनेक लिङ्ग में असमान कत्ता ओर क्रिया के मध्य में 
समुदायवाचक dig पद आपड़े तो क्रिया पुल्लिङ्ग आर बहुवचनान्त होगी । 
A3 नर नारी राजा रानी सब के सब बाहर निकले हैं ॥ i 
| ३०२ जो वाक्य में कडे एक संज्ञा रहें ओर उनके ससच्चायक से एकवचन 
. सममा जाय aL imal में एकवचन होगा। जेसे धन जन स्वी ओर राज्य 
मेरा क्या न गया चार मास ओर तीन बरस इसके करने में लगा हे ॥. 
` ३०३ यादे वाक्य में सक क्रिया के अनेक कना रहें ओर उनके सम्ग- 
E. “Waa से agata विवक्षित हावे ता क्रिया में agaaa होगा । जेठे 

इसक्रे माल लेने में मेंने चार रुपेये सात आने छ दाम दिये हें ॥ 

` ३७४ आदर के लिये क्रिया में बहुवचन हाता हे चाहे आदरसश्चक 
- शब्द कत्ताक साथ रहे चाहे न रहे । जसे लाला जी आये हैं पण्डित 
 घोगयेहें तुम क्या कहते Wa 
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soy जो उद्देश्य बहुतरहें अर विधेय ण्कहो तो अन्तिमउट्टेश्य 
का लिंगहोगा ओर विधेय संचा हो ता विवय के अनुसार लिंगवचन 
होगा | जेसे कश्मोर के लड़के लड़कियां मुन्दर Ste घास पेड़ बुटी, 
लता agi बनस्पति कहाती 

३०६ यदि एकही क्रिया के अनेक कर्ता हाँ ओर उनके बीच में 
विभाजक शब्दरहे ते क्रिया ण्कबचनान्त हागो | wid मेराघाडा वा 
खेत आज बेचा जायगा YA न भूख न प्यास लगती हं ॥ 

३०० यदि ण्कक्रिया के उत्तम मध्यम ओर अन्य पुरुष कत्ती हाँ 
तो क्रियां उत्तमप्ररुष के अनुसार होगी । जेसे हम ओर तुम चलेंगे a 
at में पढ़गा वे ओर हम तुम सुनेगे ॥ 

३०: यदि किसी क्रिया के मध्यम ओर अन्यपुरुष कर्ता Te at 
क्रिया मध्यम पुरुषके अनुरोध से होगी । जेसे वह और तुम चला बे 
श्योर तुम बढ़ा ॥ ः 

विशेष्य ओर विशंषण का वर्णन ।. 


क 


३०४ वाद्यें जा प्रधान अर्थात मुख्य dup स्हतीहे उसेविशेष्य | 
कहतेहें और उसकेगुण बतानेवाले शञ्दका विशेषण | aa यहयशस्वी l 
परुषहे | यहां पुरुषप्रधान अर्थात मुख्य संज्ञा है इसलिये उसेविशेष्य 
कहते हें ओर उसकगुणका बतानेवाला यशस्वी शब्द अप्राथान अर्थात 
सामान्यवचाकहे इसलिये उसकावशेषणकहतह | डेसेहीसवच जाना ॥ 

३८० कहीं २ केवलविशेषण आजाता | असे ज्ञानियों का णेसा 
करना उचित नहाहे | यहां उसके विशेष्य मनुष्यशब्द.. का अध्याहार | 
Brae FAST ओर भी जाना od z f 

३८१ केवल आकारान्त गुणवाचक शब्दोंमें विशेषता हातीहे कि 
प्रधान कत्ता के रक वचन को छोड़कर आर शेष कारका के एकवचन 
बहुवचन में आ का र डाजाता हे । जसे ऊंचे पेड़ लम्बे मनुष्यों का 
सन्दर tdi सन्दर लड़का सुन्दर बन ॥ 

३८२ यदिआकारान्त गुणवाचक स्त्रोलिंग शब्दका बश 
ona ता सब HICH उसके आ को दे होती हे । जमे माडी 
माटी स्स्सिथां माटी रस्सी खे मोटा रास्सया उ ॥ 


+ 
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३०३ जब गगावाचक शब्द अपने विशेष्य के साथ आता हे तब 

उस में न ता कारक न बहुखचन की चिन्ह रहते हें केवल विजेप्य क्षे 

आगे आले हैं । जेसे माटियां रस्सियां मोटियां रास्सया से शंसा वाहना 
mag छै । परंतु विशेष्य बाला न जाय ओर विशेषण हा दां पड़ ता 
कारक के चिन्ह AK आदेश भी बने रहते हें । जेसे दीने। के मत 
इताग्रा अखं को खिलाते हें चनियों का आदर aga हे।ता हे 
fade की सहायता करो ॥ 

३८४ जब कर्म कारक का चिन्ह नहीं रहता ते! विशेषण कमे के 
अनसार होता हे । जेसे मॅन लाठी सीधी की घोड़ी निकालके घर के 
साम्ने खड़ी करे । परंत जब कर्म कारक का चिन्ह देख पड़ता हे 
aa विशेषण कत्ता के अनुसार होता हे। जेसे aaa कांटों को क्यो टेढ़ा ` 
किया काठ के रङ्ग को आर गहरा कर दो ॥ 

३८१५ यदि अकमक क्रिया क भिन्न २।लङ्ग क अनक कत्ता डा [जनका 

भी मिले ता उस में अत्य कत्ता का लिङ्ग होगा । जेसे उस घर 


जीते हें सांबला लड़का ओर उसकी गोरी बहिने दोडती आती xod 
३८६ aaan कमेव,चक ओर क्रियाव्योतक् संज्ञा भी विशेषण 


"हके आती हें आर उन में वही नियम होते हें जा ऊपर लिख आये 
हें Lae लिखनेत्राले रामानन्द A AAS MANA लड़को के साथ 


मरा छुआ घोडा खेत में पड़ा हे निक्राला हुआ घोड़ा बाहर लाओ 
'हिलतो हुई डाली से फल गिरता हे । इस में हिलती हई क्रियांद्योलक संज्ञा 
हे आर वह अपने विशेष डाली क्री क्रिया बताती हे Uu ही सर्वच ॥ 
` ३८७ संख्यावाचक शब्द भी संख्यापर्वेक प्रत्यय आ अधवा वां के 
WIS से संज्ञा का विशेषण होता है । और जा नियम आक्रारान्तं गण- 
वाचक के हें से उस में भी लगते हें | जेसे तीसरी लडकी aa 
लड़के का पाथो सातवें मास का नवां दिन दसवीं स्त्रो से॥ | 
scc एक विशेष्य के अनेक अकारान्त विशेषण हो तो सब में बही 
लिङ्ग अदन em जा संज्ञा का हे । Sa बड़ी लम्बी कड़ी बड़े उंच 


. प्रेड पर स्वप्र में बड़ी उंची डरावनी ala मेरे संमुख आई ॥ 


> 
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| e कह आये हें कि su ug के समदायक के व ~ 
| i दायक को वाक्य we 
P fsus अता रहा CF ER SOR j ka दते हें 
e TAT रहकर उसके अथे क्षा Ul करता हे । ae कत्तप्र- 
| थान ओर कर्मप्रधान के भेद 8 दो प्रकार का होता डे ॥ b 
९ कत्तग्रधान वाक्य । 
is आपने eS ae ह. 
| ३६० कत्ता अपने अपेक्षित कारक ओर क्रिया के साथ जब रहता 
| है ते वह वाक्य कहाता हे।उस में जा ओर शब्दों की आवश्यकता हा 
A ते Wu शब्द अविंगे जिनका आपस में सम्बन्ध रहेगा । जेसे बढई ने 


~ ~ 


डीसी बन S लेखक =~ SS NS fl 
बड़ीसी नाव बनाई हे लेखक ने सुन्दर लेखनी से मेरे लिये पाथी 


a 
A 
PT) 
ESI 
2 
= 
cd 


| ३६१ जो शेले शब्द वाक्ष्य में पड़ेंगे कि जिनका परस्यर कुछ सम्बन्ध 
| न रहे ते उन से कुछ अर्थ म निश्नलेगा इस कारण वह वाक्य अशुद्ध होगा H 
| २ कर्मेप्रचान वाक्य । 

३६२ SHANE वाक्य में कता अवश्य रहता हे वेसे ही कमे- | 
प्रधान वाक्य में कमे का रहना आवश्यक्र हे क्योकि यहां कमे ही कत्ता i: 
के रूप से आया करता है । इस से यह रीति हे कि पहिले कमे ओर 
ga में क्रिया ओर अपेक्षित कारक ओर विशेषण सब बीच में अपने २ 
|... सम्बन्ध के अनुसार रहें Fa udo में से सोना चांदी आदि निकाली 
| जाती हें बड़े बिचार से यह सुन्दर qe भली भांति देखा गरस ॥ 

न ३६३ यह भी लानदा चाहिये क्रि जेसे कत्तेप्रचान क्रिया में कत्त 

प्रधान रहता है और कमैप्रधान क्रिया में कमे du ही मावप्रधान क्रिया 

में भाव ही प्रधान हा जाता हे । 
| sss जहां अकमक क्रिया का रूप कमेप्रधान क्रिया के समान f 
i आता है भार कत्ता भी करण कारक के चिन्ह से के साथ मिले वहाँ Ei 
भावप्रधान BA जैसे उस से बिना बोले कब रहा जायगा मुक से रात i 


को जागा नहीं जात। इत्यादि ॥ T x ॥। 
cn m em T H 
३६५ चातु के अघे क्षा भाव कहत छ बह VR हे आर पूल्लिङ्ग : 


AI. है इसलिये भावप्रधान क्रिया में मी एक ही वचन होता हे ओर az 


क्रिया digg रहती हदे ॥ f 
23 9 
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इ६६ यद्यपि इस क्रिया का प्रयोग हिन्दी भाषा में बहुत नहीं आता 
तथापि नहीं के साथ इसे बहुत बालले हैं ओर इस से केवल भाव wa 
व्यापार का बोध होता हे ॥ । 
३७७ यंदापि ऊपर ळे लिखे हुए नियमों के पढ़ने से कोदे ऐेसी विशेष a 
बात नहीं बच रहती जिसके निमित्त कुछ लिखना पड़े तथापि ara- | 
ana में ये तीन बातें मख्य हें आकांक्षा योग्यता आर आसत्ति जिनके 
_ चिन जाने sper बनाने में कठिनता होतों हे ॥ 
! ३६८ १ एक पद की दसरे पद के साथ अन्वय के लिये जा चाह 
" vedi हे उसे आकांचा कहते हें । जेणे गेया Aig हाथी पुरुष यह 
|, वाक्य नहीं कहाता हे क्याकि आकांचा नहीं है परंतु चरती दोडता 
नहाता सोता इन क्रियाओं के लगाने से वाक्य बन जाता हे इसलिये 
क्रि अन्वय के लिये इनकी चाह अपेक्षित हे ॥ 
३६७ २ परस्पर अन्वित होने में अथे बाघ के ओचित्य को योग्यता 
कहते हैं । जेसे यदि wes कहे कि आग से साचते हें ता यह भी वाक्य 
/ न होगा क्योकि सांचना क्रिया को योग्यता आग के साथ बाधित हाती 
¢ Qa इस कारण जल से सांचता हे यह वाक्य कहाता हे ॥ 
i yoo s पदों के सान्निध्य को प्रत्यासत्ति कहते हें अथात जिस पद 
का अन्वय जिस शब्द के साथ अपेक्षित हा उनके बीच में बहुत से काल - 
का व्यवधान न पड़ने पावे नहीं तो भार के बाले हुए कत्तुपद के साथ 
सांझ के उच्चरित क्रिया पद का अन्वय हो जायगा AA रामदास भोर 
चार मार पीट लेन देन आग पानी घी चीनी इसको कहके सांझ को 


आओ हुआ पकड़ा होती दे करते हें ले जाओ रेसा कहा यह वाक्य 
न कहादेमा ॥ 


॥ इति वाबधविन्यास n 
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"IU छन्दोनिद्पण ॥ 


रहती दे ओर प्रायः उस में चार पाद होते हें ॥ 
^ (२) aù दो प्रकार m होते हें ग्रथात गुरु ओर लघु एक माचिक . 
के लघु द्विमाचिक को गुरु कहते हें ॥ 
" (३) अनुस्वार ओर an करके युक्त जा लघु हे उसका गुरु कहते 
| है ओर पद के अन्त में ओर संयोग के पर्वे में रहनेवाले को भी गुरू 
| ea हैं ओर स्वरूप उसका वक्र लिखा जाता हे जेसा कि 3 यह चिन्ह 
| हे ओर लघु का स्वरूप एक सीधी पाई AA | यह डे ॥ 
(४) adaa में आठ गया होते हें ओर प्रत्येक गण तीन २ वणा 
का माना गया हे १ मगण २ नगण ३ भगण ४ यगण ४ अगण ६ रगण 
| ७ सगण c तगण ॥ 
(s) तीन गुरु का मगण, होता हे आर तीन लघु का नगण होता 
है जोर आदिगुरु भगण ओर आंदिलघु यगण मध्यगुरु जगण AVY h 
रगण और अन्तगुरु सगण ओर श्रन्तलघु तगण weit हैं ॥ इन में || 
मगण नगण भगण ओर यगण ये चारों द्वन्द के आदि में शुभ डे ओर 


शेष चारों अशुभ । जेसे 


| 
| (१) छन्द का लक्षण यह हे कि जिस में माचा वा वणे की गिनती 


mu = SSS) 
j = l ~ H 
| um rod. | ये चारों शुभ दे l 
| भगण = sil d 
| um = । ४ J À $ १ 
-| न जगण -t'$!) d 
| रगण = ४' ४ | 3 चारों अशुभ g 
um -—!!$ 


॥ 


i 
a लगण 


ssi) 
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: (६) ओर amen के पांच गण छें अथात ट ठ ड ठया इनमें . | 
| छ साचा का टगण ओर पांच माता का ठगण ओर चार माचा का डगण 
| छर तीन माचा का ठगय आर दा माचा का णंगण होता हे ॥ 

| (७) SIX टगण के तेरह भेट हैं आर ठ के आठ ओरड के पांच : 
| भर ठ के तीन ओर यागण के दे भेद हैं ॥ | 


जेसे छ माचा के टगण का उदाहरण | ५ । 


4 इसकी यह रीति हे कि गरु होता ऊपर नीचे SAAR अंक देता | 
i जाय ओर लघ के ऊपर ही लिखे जिसका क्रम यह हे कि पहिले एक्क लिखे |, 
2 फिरदो फिर wa ओर दे का मिलाके तीन लिखे फिर दो ओर तीन मिला | 
के पांच लिखे फर तीन ओर पांच (neus आठ लिखे फिर पांच ओर | 
आठ मिलाके ९३ लिखे इसी प्रकार पर्व 


में जा अक Wa उतने ही जाने | ठोसे १३ १२३१४ ८ १३ 


Ghose Kral 
(८) प्रस्तार बनाने की यह रीति छे किप- २ ४ १३. 


E 2 


का अका जाडला जाय भन्छ 


हिले सब गुरु रखना फिर पहिले गुरु d s $ .5 

नोचे लघु लिखना ओर आगे जेसा ऊपर । । 5 S 
Wr वेसा ही लिखता जाय जा माचा बचे । ५ । 5 | 
: ठसे पोळे गुरु लिखकर लघु लिखे यदि । । । । $ | 
'ण्क ही माचा बचे ता लघु ही लिखे दो । ५ ७ । | 
बचे ते १ गुरु लिखे तीन बचे ते गुरू ५ । 35 । | 

लिखके लघु लिखे चार बचे लो दो ७ ५ । । 
| गुरु लिखे पांच बचे दे। गुरू लिखके लघु । । ७ । । l 
: लिखे इत्याद । फिर um नीचे जा। 5 । । । | 
| पहिला गुरु हो ला उसके नीचे लघ लिखे go) । । । + | 
१ आगे ऊपर के समान जा बचे से प्रवाक्त । ।।। । । B 
3 रीति से लिखे इसी प्रकार जब तक सब लघु न हो जायं तब an. | 
Saar लिखता चला जावे। STS कि oy को cleat आए पर लिखा af 
छुआ हे ॥ z | 
i 
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| e छन्दो का मूल यह हे कि वगेवृत्त में णक वगो से लेकर छब्बीस 
। aù लें के एक २ चरण होते हें उनके प्रस्तार निकालने की यह रीति 
है कि एक चरण में जितने अचर हों उन्हें लिखकर उनके ऊपर क्रम से 
द्विगुणोत्तर अंक लिखता जाय फिर अन्तिम बगी के ऊपर जा संख्या आवे 
| उसका टुगुणा प्रस्तार का प्रमाण बतावे । जेसे मध्या का प्रस्तार वा भेद 
| 
जानना हे ats 5 5 णसा लिखकर द्विगुणेत्तर अंक दिया À ; : अन्त 
L. vi ४ आया उसका टूना किया ते हुए ८ इसे ही मध्या का प्रस्तार जाने ॥ 
नष्ट अथात प्रस्तार में चोथा भेद जानना ud 
उसके निकालने को रीति ॥ e 
(१०) प्रत्येक वणे के प्रस्तार में प्रश्‍नक्रत्ता के प्रत्येक प्रश्नविषयिक्र 
रूप जानने की यह रीति हे कि जा प्रश्न का अक सम: हो ता पहिले 
eng लिखे ओर जा विघम हो ते गुरु लिखे फिर उसका आधा करे विषम 
हा ता उस में जाड दे फिर आधा करे और सम हो ले यांही आधा करे 
] और आधा क्रिये पर जब सम रहे तब लघु लिख दे ओर विषम रहे ते 
) गुरू Wu ही बराबर आधा करता जाय ओर जब २ विषम pud तब २ 
| उस में एक जाड कर आधा किया करे आर जब तक वरी संख्या परी न N 
| हा तब तक लिखा करे । जेसे किसी ने पछा कि आठ वणे के प्रस्तार । 
| में ८६ वां रूप कैसा होता'हे तो ८६ सम हे इसलिये पहिले ९ लघु लिखा 
| फिर आधा किया ते हुए ४३ सो विषम डे इस कारण ९ गुरु लिखा ओर 
विषम हे इस हेतु एक जोड़ दिया ता छुर ४४ आधा क्रिया २२ हुण सो 
सम है इस से फिर एक लघु लिखा ओर आधा किया छुर १९ यह विषम 
डे. इस निमित्त एक गुरु लिखकर णक उस में चाड दिया ते! हुए १२ 
आधा क्रिया ६ हुए सा सम हे इस Eg एक लघु लिखा आधा किया ३ 
` हुए सा विषम है इस से एक लिखा ओर ण्क जाड दिया ४ EE "at 
mun २ रहे सम हे एक लघु लिख लिया आधा किया ९ रहा CI विषम 


= 


हे गुरु लिखा तो णसा रूप छुआ । $ । ४ isis यदि mese के 


उक्त अंक की प्रयोता न हावे ओर अन्त में आकर us ही रहजाय ते i 
जाय जब 


उस ua जाड़दे आर आधा करे फिर उस में १ जाड़ता ज 
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प्रश्नकत्तो के कहे हुए अंक ताक पहुंचे तब बस करे । Wu आठ ad के 
प्रस्तार में तीसरा रूप कोन हे ता ३ विप्म हे इस से एक गुरु ले लिया 
क ओर जाड ४ wu आधा किया gu सा सम हे um लघ लिखा 
war किया ९ रहा सा विषम एक गरु लिखा आर एक जाड दिया ते 
र हुए आधा फ्षिया १ रहा विषम हे एक गुरु लिखा एक जड़ा २ हुए 
बाधा किया ९ रहा से विषम हे इस हेत एक गुरु लिखा एक जोड़ा 
इसी प्रकार जब तक आठ wu] प्रे न हुए तब तक लिखते गये ते ऐसा 
रूप हत्रा। Fa SV GSS GOS 
sigy अथात जब कोई रूप लिखकर पळे कि यह कोथा 
रूप हे ता उसके बताने को रीत N 
(९१) जब कोई पूछे कि अमुक रूप कोथा हे तो उसके ऊपर 
द्विगुण अंक लिख दे ओर लघु के ऊप्रर के अक में एक मिला दे फिर 
जितना हा उसे ही उसका रूप जाने । जेस़े किसी ने पदा कि 
१२४८.१६ ३२ ~ 
S 0 S 5 0 
२ ओर ८ इन का योग किया ते gu १० इस में एक मिलाया तो हुए 
९९ इस से जाना कि छ वणे के प्रस्तार में यह ग्यारहवां रूप छुआ इसे 
क्रिया करके Sige की विधि से मिलाया चाहे तो ग्यारह विषम हे इससे 


काथा wu हे ता लघु के ऊपर दे अंक हे अथात 


लघु लिखा आधा किया ता ३ रहे विषम हे गुरू लिखा १ मिलाया ४ 
EU आधा किया २ रहे सम हे लघु लिखा फिर आधा क्रिया १ रद्वा 
विषम हे गुरु लिखा श्क जाडा २ हुए आधा किया सम हे लघु लिया 
इसी प्रकार छ वणे तक करते गये तो भी बद्दी रूप निकला । जेसे 58 
SIS St 
अब उन कुत्तों के प्रस्तार का नियम लिखा जाता c 

i हे जे माचा से बनते Eas 

(१२) प्रश्नकत्ता जितनी माचा का प्रश्न करे उतनी माचा लिखले 
आर उनके ऊपर पव से युग्मांक लिखता जाय फिर चोथा रूप पका गया 
हा उस संख्या के अंत के अंक में घटा दे ला शेष रहे उस में यदि पने 
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अंक घट सकता हो ते उसे घटा दे फिर उस अंक की अगली र” 
umen कलाओं को मिलाकर नीचे गरु लिख दे ओर फिर जब feu 
न हो आर कुछ शेष बचता जाय तो Zu ही जा पर्व का अंक हो और 
बह घट सके ता घटा दे. आर उसके आगे पीछे की कलाओं ळा मिला 
दे ओर उसके नीचे गुरु लिख दे इसी प्रकार जब तक feu न EDI 
सब तक लिखता ओर णसा करता चला जाय ता अभीष्सित प्रस्तार 


निकल आवेगा।जेये ' २१ ` ° यहा अन्तिम संख्या १३ हे इसमें 
। । | | l 
छ 
t घटाया तो बचे s में पर्व का अंक ४ घंटा दिया तो निश्शेष हो गया 
ता ऐसा रूप हुआ जेसे ।। ५ । यदि किसी ने छठा रूप पुद्धा तो 
अन्तिम संख्या १३ में गये छ रहे ७ इस में पव अंका में ५ घट सकता 
छे इस से उसे घटा दिया रहे २ इस में एव अंक जा २ उसे घटाया ता 
१२ ३४ ८ १३ 
मिश्शेष हो गया अब इसका BI णसा हुआ । जसे | |) 
Sa eS 
इसे इका कर लिया तो णसा । ५ ७ । हुआ VS ही ओर मा जानो 
QM के प्रस्तार के आठवें 
रूप का यह चित्र हे । ओर छठे रूप का चित्र यह zt 


Ente २ ३ ४ ८ १३ x 
Ut 4 I १२३२ ८१३ 


१२३२ ८ १३| 
ES p esa 


। । । ४ । । |फल । $$ । फल| 


———— 


«m एक बरी से लेकर पचास वणे पर्यन्त जिनके एक चरण होते 2 
waa प्रस्तार के निकालने की रीति यह $u 


SRST SRM o > 
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(१३) fas ga में जितने ad एक चरण में रहें sc दना करे 
लघ ओर गरु का पलट देवे अथात उत्तरात्तर दे से गणा कर ‘gal क 
दगणा करता चला जाय इस wa खं जितनी माचा लघू हांगा उसको 

जितने जिसके 
fe 


आया गए आर We का गनी लघ माचा Saal vg I E 
लखा ह॥ 


ज 
प्रस्तार हें बे सब प्रत्यक्ष हा जावेंग | असा आगे के चक्र में 


oo eee 


ad प्रस्तार aa प्रस्तार 
० १६ १२४२८८ 
Q २0 १०४८४७६ 
q २ | २१ २०६०७१५२ 
R ४ | २२ ४१६४३०४ 
8 ८ | २३ ८३८८६०८ 
8 १६ | २४ १६७७७२१६ 
Y BR] २५ ३३२५४४२३ 
A ६४ | २६ ६४१०८८६४ 
७ १२८ | २७ १३४२१७०२८ 
c २४६ | २८ २६८४३५४५६ 
टे ११२ | २ ए३६८७०३१२ 
१० १०२४ | ३० १०९३७४१५२३ 
११ २०४८ | ३१ २१४०४८३६४८ 
१२ ४०६६ | ३२ ४२६४६६७२६६ 
१३ ८१६२ | ३३ ८५८६६३४५६२ 
१४ १६३८४ | ३४ १७१७६८६६१८४ 
१४ ३२०६८ | ३४ ३४३१६७३८३६८ 
१६ ६५१३६ | ३६ ६८०१६४९६०७३६ 
१० १३१०७२ | ३७ ९३०४३८६५३४०२ 
qc २६२१४४ | ३८ २२४८०२६०६६४४ 
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एसे हो आर भां जाना ॥ 
aq उनके प्रस्तार के स्वरूप निकालने की रीति लिखते हें ॥ 
(९३) चो जिसका रूप हे उस में पहिले गुरु के स्थान में लघु 
Ra फिर ज्यांका त्यों बना रहनेदे इसी प्रकार जहाँ लां सब लघु न | 
हा जाय तब तक लिखता चला जाय । जेसा आगे के चक्र मं कुछ उदा | 


eau के लिये लिखा हे ॥ 


ee z = 
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SH ही यवण से लेकर पचास वर्णेतक जसे ऊपर लिख आये हैं š 


छन सब के रूप इसी प्रकार क्रिया के करने से प्रत्यच हो जाते हैं। यहां 
विस्तार के मय से और व्याकरण के ग्रंथ में उपयोगी d समक कर 


उन्हें छोड़ दिया है ॥ 
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"eu वृत्ते में के भेद ua हें उसके जानने की रीति ४ 
| १ समवृत्त । 
(५४) जिसके चारों चरण तुल्य होते हें उसे wage कहते हें 
२ अर्थसमबृत्त। 

(९४) जिसके दो चरण सम ei ओर शेष दा पाद विषम रहें तो 
_ € अधेसमवृत्त कहते हें ॥. 
३ विषमवृत्त । 

is (१६) विषमवृत्त का लक्षण यह हे कि जिस ga के चारों 
~$ पाद आपस में तुल्य न ea । आगे क्रम से इन सब के उदाहरख 
लिखते wd 


हु १ ममवृत्त का उदाहरण । a 
_ बाला कृष्ण मुकुन्द मुरारे चिभुवन विदित काम सब सारे । 
जरासंध कंसहि, प्रभु मारा चिभुवन विदित काम सब सारा ४ 
. २ अधेसमवृत्त का उदाहरण । 
* रास राम कहि राम कहि वालि कोन्ह तन त्याग । 
सुमन माल जिमि asd गिरत न जान्यो नाग ॥ 
३ विषमवृत्त का उदाहरण । 
- राम राम भज राम कंचन अस तन घरि जगत ॥ 
i m तप शम दम ब्रत मियम निकाम । करि करि हरि पद uz घरि 
_ sd जवेया हो॥ ` 
कुछ वृत्त अब दृष्टान्त के निमित्त आगे लक्षण ओर उदाहरण के साथ 

लिखते हें । विद्याथियों को उचित हे कि इन्हें सीखें ते प्राय: छन्दों की 
; नियमानुसार अशुद्धता न रहेंगी ओर निपुणता प्राप्त होगी ॥ 
प्रकरण में इतनी बातें का जानना अत्यन्त आवश्यक हे ॥ 

: ४ sgg 
EMO प्रस्तार 
: प्रस्तारनाम ` 


किक क्क NS MCE 
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$ समवृत्तलक्षण ११ विषमवृत्तलक्षप,.. 

८ समवृत्त का उदाहरण . १२ विषमवृत्त का उदाहरण 
अधथेसमवृत्तलक्षण १३ गणागणविंचार 


१० 'अऋधसमवृत्त का उदाहरण 
जा दन्द जितनी मावा का होता है ओर उस में गन्ध के अनसार 
{प्रादि अन्त वा मध्य में जितने गुरु वा लघ लिखने की बिधि हे उसी 
क्रम से अब हम पहिले कुछ माचावृत्त लिखते हें ऊपर उनका लक्षण 
खरार नोचे उदाहरण मिलेगा ॥ 
पहिले बडे बड़े adi को लिखते हें फिर पीछे से He Be भी 
लिखे जायंगे ॥ 
३१ माचा का सवेया छन्द । 
(१) ३१ माचा का सवेया छन्द होता हे उस में आदि अन्त में गु 
जघ का नियम नही । जेसे * 
अरब खरब ते लाभ अधिक wr बिन हर हासिल लाद पलान 
इंतिहि लये देवेया राजी ओर हि दये न अपने जान ” | 
शसो राम नाम का सोदा तेहि न भावत मळ अजान | 
fala दिन मोह वस दोर नकर करत san जनम सिरान 
| सोलह मात्रा का छन्द । 
(२) चतुष्पदाळन्द उसे कहते हें जिस में ९६ माचा हों ओर उसके 
घादि अन्त में गरु लघ का नियम नहीं ॥ उदाहरण ॥ 
amia के बचन ge मुनि हनुमन्त हृदय अति oun 
तब लग परिखेहु तुम माहि भाई सहि दुख कद मूल फल 
अड़तालिस माचा का सारठा छन्द । a 
- (३) इसके पहिले ओर तीसरे में ग्यारह ओर चोथे टूसरे मे d 
॥ उ०॥ s 
मक्तिजन्म महि जान ज्ञान खानि wa ` 
ae बस संभ भवानि से कासी सेइय 


द्वाहा छन्द उसरी ANA! के उलटने 3 दोषा बन जाता. 2 
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असो हलाहल मद भरे खेत श्याम veru d | 
fara मरत भुक भुक परत जेहि चितवत इक बार 8 en 
१४४ माचा का कुंडलिया छन्द | 
(४) इसी दोहे के चोथे चरण के पुनरुक्त करके शेष माचा aw | 
देते हैं ॥ उ० ॥ | 
à टूटे नख रद केहरी वह वल गयो थकाय । 
आह जरा अब आईं के यह दुख दयो asia ॥ 2... 
यह दुख दयो बढ़ाय चहूं feu siga गाज । oh 
शशक . लामरी आदि स्वतन्त्र करें सब राजे ॥ "हिट 
बरनें दीनदयाल हरिन बिहरें सुख लुटे । 
पंगु भये मृगराज आज नख रद के Seu 
अब माचा सम्बन्धी Be Be छन्द लिखे जाते हें ॥ 
पांच माचा का छन्द | 
(१) आदि की ण्क माचा लघ हो ओर अन्त की दो माचा गरु हों 
ता उसे ससि छन्द कहते हें॥ उ०॥ मही में । सही में । जसी से। ससी से। 
प्रिया छन्द उसे कहते हें जिसके आदि अन्त में गरु ओर मध्य में 
लघु हो ॥ उ०॥ हे खरो । पत्थरो । तो हिया । री प्रिया ॥ 
तरनिज्ञा छन्द । 
(६), जिस में आदि की तीन मात्रा wa और सब गरु Win 
S9 ठर चयो । पुरुष सो | वरनिजा । तरनिजा ॥ 
३ पंचाल । 
(०) जिसके आदि में दा गुरु ओ( अन्त में एक लघ हो ॥ 
SO नाचन्त । गावन्त। देताल । वेताल ॥ 
बीर छन्द : 
(0 जिसके आदि ओर अन्त की माचा हस्व हों रा मच्य ळी दीघे हों ७ .. | 
So हरु पीर। अरु भीर । बरघीर । रघुबीर ॥ - 
छ माचा का छन्द । i 
(६) जिस में सन गुस हों ॥ soy wA. SAT । Aare । 
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१११ i 


राम छन्द | 
fram =e के दो ह्रस्व हों ओर अन्त के दा गरु BWI 
जग माही | सुख नाहीं। तजि कामें । भजि UN ॥ 

नगतन्निका Wu | 

जिस में एक गुरु ओर एक लघु होवे ॥ 
प्रास्ध हा । Walaa । नगिद्ध हो । नगन्निक्ता ॥ 

कला छन्द । 
sa कहते हें जिसके अन्त में गुरु ओर मध्य में लघ होवे ॥ 
धार TS) आजु लहो । नन्दलला | कामकला ॥ . 


eo aa e ~ — e. 
अब वे gn लिखे जाते हैं जिनकी गिनती ad से हाती 2 


(९) अब उन SUR का नाम कहते हें जिन में चारो पाद तुल्य 
होते हैं ॥ Y 

(९) खक गुरु का ग्रीछन्द होता डे ॥ उ०॥ बागदेवी हैं ॥ 

(३) दो गुरु का कामा ॥ उ० ॥ रामाकृष्णा ॥ ट 

(४) रक गुरु ओर एक लघु कामही छन्द होता हे ॥उ० हरे हरे॥ 

(४) दो लघु का मधु छन्द होता हे ॥ उ० ॥ हरि हरि ॥ 

(६) आदि गुरु ओर अन्त लघु का सार छन्द होता हे ॥ 

ड० रामकृष्ण ॥ 

(s) रक मगण का ताली छन्द होता हे॥ उ०॥ कन्हाडे सा भाई ॥ 

(c) एक रगण का मृगी छन्द होता हे ॥ उ०॥ प्रेम सों पां गिरों ॥ 

(8) एक यगण का शशी छन्द होता हे ॥ sou भवानी सुहानी ॥ ` 

(९०) एक सगण का रमण छन्द होता हे॥उ०॥ विधु की रजनी ॥ 

(११) एक तगण का पञ्चाल छन्द होता हें॥ उ०॥ या सवें संसार॥ 

(ax) णक नगण का कमल छन्द होता हे॥ उ०॥ कमल कुमुद d 

(९३) wa मगण ओर र्क गुरु का तान्नो छन्द होता हे ॥ 

So जे गोविन्दा जे गोविन्दा ॥ , 

(९४) एक रगण ओर एक लघु का घारी छन्द होता हे ॥ 

० नन्दलाल कंस्काल d 
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गक 'जगण आर um गुरु का नगानिका दन्द होता e 
zo करो चितें न चंवले ॥ 
गक नगण ओर एक गुरुका सती छन्द होता हे ॥ 
तजे सख लहे ॥ 

< | x मगण और दो गुरु का सम्मौहा Ba होताहे ॥ 

so श्रीराथा माघो Tt साथा tl Du ; | 
(९८) एक तगण ओर दे गुरुका हारित छन्द होता हे ॥ . “et 
go गोरी भवानी ज ज gSA n 
| (१६) um भगण ओर दो गरु का हंसी Ba होताहे ॥ 
| so मोहन माथे Mag WU ॥ 
- ` (२०) एक नगण ओर दो लघु का जमक छन्द होताहे ॥ 

^ go मरण जग धरण नग ॥ 

(sd) दो मगण का शेषराज छन्द होताहं ॥ 

^ go गोविन्दा गोपाला BURST काला ॥ 
f (२२) दो सगण का डिल्ल छन्द होताह ॥ 
' | go प्रभ सो कहिय दुख माँ हास्यं ॥ 
(२३) दो जगण का मातला छन्द होता = ॥ 
so naa गोपाल कृपाल दयाल ॥ 
(२४) ण्क तगण ओर एक यगण का तनमध्या छन्द होता हं ॥ 
उ० ' मो हिय कलेशा टारो करि वेशा ॥ 
(ay) रक नगण और एक यगण का शशिवदना छन्द होता au 
3 हरि हरि केशो सुभग सुवेशो ॥ 

एक तगण ओर एक सगण का वसुमती छन्द॒ होता है ॥ 
गोपाल कहिये आनन्द Ties ॥ 

दो रगण का थिमोहा न्द होता हे ॥ 

देवकीनन्दनं भक्त भो मंजन ॥ 
एक रगण ओर एक यगण ओर णकर गुरु का प्रमाणका 
छन्द होता हे ॥ 
राम राम गाईये रामलोक पाईये 8 


im .CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(९६) यक नगय ओर एक जगण का वास छन्द हाता हे ॥ 
30 AJ मन मोहन परम NIE ॥ 
(३०) रक नगण श्र एक सगण ओर र्क लघ का करहञ्चु दन्द 
हाता हे ॥ 
so हरि चरण सेऊ सुख परम c d 
(३१) दो भगया ओर ण्क गुरू का शीषरूप छन्द हाला हे ॥ 


A | . So अ जे कृष्ण गोपाला राघामाधो CD पाला d B 
Dos (३२) सक मगण ओर णक सगण ओर ण्क गुरु का मदलेखा छन्द 
"ejes हाता हे ॥ 
| so गोविन्द कहि माथे केशोजी हरि साधा ॥ 


a (३३) दे नगण ओर णक गुरु का मधुमती छन्द, होता हे ॥ 
|| | So भन्नु हरि चरना असरन सरना ॥ 

| (३४) . एक भगया ओर. रक मगण ओर दो गुरु का विद्युन्साली 
छन्द हाता हे ॥ 

छ) जेजेजे श्री राधा कृष्णा केशा कंसाराती fau ॥ 

(ss) स्क जगण ओर णक रगण ओर रक लघु का प्रमाणिका 

AU. छन्द होता हे ॥ 

: go भनो भजा गोपाल को कृपाल नन्दलाल को ॥ 

of ] (३६) एंक रगण आर जगण ओर र्क गुरु आर लघु का मल्लिका | 

y छन्द हाता हे ॥ 

| | so राम कृष्णा राम कृष्णा वापुदेव विष्ण विष्णा ॥ 

(३०) दो नगण ओर दो गुरु का तुंगा छन्द हाता ॥ 

g0 गगन जलद छाये मदन जग सुदाय ॥ 

(ar) रक नगण ओर सगण ओर एक लघु आर एक गुरू का कमल 


छन्द होता दे॥ २ 
so हरि हरि कहा कहो सब सुख लहो लहे | 
(३६) णक जगण आर एक सगण ओर एक ci 

कुमारलसिता छन्द होता हे ü 7, PNE 
30 ul Er mio EM जु gua के 3 


"We 


Eme LL v 
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(४०) दो भगया ओर दे गुरु का चिचयहा छन्द होता डे ॥ | 
so दीनदयाल जु देवा में न करी प्रभु सेवा ॥ । 
(४९) तीन रगण का महालक्मो छन्द होता हे॥ E 
go राधिका amd wae ले छिनी इन्द्र से पाइले ॥ si 
(ux) एक ANT ओर एक यगण आर एका ATT का सारंगिक छन्द o | 
हाता हे ॥ 
So हरि हरि केशो कहिये सब सुख सारा लहिये ॥ 
` (४३) एक मगण ओर एक भगणा ओर एक सगण का पाडेता छन्द 
हाता है ॥ 
so mA आली जलद समे! - केकी कजे जिय भरमो d 
(४४) दो नगण ओर एक सगण का कमला छन्द हाता an 
go कमल सरस नयनी शशि मुखि पिंक बयनो ॥ 
(४४) रक नगण ओर एक सगण ओर .एक यगण का बिम्ब छन्द 
होता हे ॥ 
so (तलसि नभ केलिक्रारी सकल जन ARET ॥ 
COME सगणः दो जगण का तोमर छन्द होता हे ॥ 
So वनील नीरदश्याम शुकदेव शाभान नाम ॥ 
(४७) तीन मगण का रुपमाली छन्द हाता है ॥ 
 उ० अंगा वंगा कालिंगा काशी . गंगा सिन्ध संगामा भासी ॥ d 
(४८) र्क सगण ओर दे जगह ओर एक गुरू का संयुत छन्द होता हो। | | 
So हरि कृष्ण केशव SII वसुदेव माथव पावना N a ` 
(४६) रक भगण ओर एक मगण ओर सगण ओर गुरु का चंप- | 
a कमाला छन्द हाता हे ॥ , y 
| 80 कंसनिकन्दा केशव कृष्णा वामन माधो मोहन विष्णा ॥ ji 
| (५०) तीन vem ओर एक गुरु का सारवती छन्द होता हे ॥ 
- So राम रमापति कृष्ण हरी दीनन के सुविपत्ति हरी ॥ 
(४१) एक तगण ओर एक यगया ओर एक भगण ओर एक गुरु का 
gam ae होताहे॥. 
० राधा रमना बाधा हरना साथे शरना माथा चरना d 
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(३२) एक नगण ओर जगण ओर एक नगण ओर ण्क गुरु का 
अमृतगति छन्द होता हे ॥ 
उ० हरि हरि केशव कहिये. सुरसरि तीर area ॥ 
(४३) ण्क रगण ओर एक नगण ओर णक भगण ओर दो गुरु का 
सुपथ छन्द होता हे ॥ 
Se वासुदेव वसुदेव सहायी श्रोनिवास हरि जय zzi T 
(४४) तीन भगण ओर दो लघु का नीलस्वक्ूप छन्द होता हे ॥ 
| 50 गोबिंद गोकुल गोप सहाया माथा Area श्री यदुरायी ॥ 
m (४४ एक नगण आर दो जगण आर णक लघु आर रक गुरु का 
सुमुखी छन्द होता हे ॥ 
co: हरि हरि केशव कृष्णा कहो निश दिन संगति साधु गह ॥ 
(३६) ` तीन नगण ओर णक लघु ओर एक गुरु का दमनक छन्द 
होला हे ॥ 
छ० अमल कमल दल नयनं जलनिधि जलकृत शयर्न ॥ 
| (३७) एक रगण ओर एक जगण ओर एक रगण आर एक लघु आर 
| एक गरु का श्योनिका छन्द होता हे ॥ | 
E go कृष्ण कृष्णा केशिकस कन्टना gu नन्दनन्दना ॥ 
(uc): तीन मगण ओर दे गुरु का मालता छन्द हाता हेप 
| go राम्रा कृष्णा गायिये कन्ता केसे कहिये श्री अनन्ता N 
(३६) दो तगण ओर एक जगण ओर दो गुरु का AST aa 
हाता : 
| so गोबिन्द गोपाल कृपाल कृष्णा माथो मुरारी ANA विध्या ॥ 
É. (६०) एक्क जगण ओर xe तगण ओर एक जग ओर दो गुरु का 
| उपेन्द्रवज्ञा छन्द होता हे ॥ 
॥ wo गुपाल गोविन्द मुरारी माथा रामेश नाराय या 
` (ga) एक रगण ओर एक नगया ओर रक भगण ला 
| उपजाति छन्द होता हे ॥ 
go राम राम रघुनन्दन देवा बीरभद्र मम मानड़ सेवा ॥ 
(धर) चार यगय का भुजंगप्रुयात छन्द दाता Zu 
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go 
H (६३) चार सगण का तोटक छन्द हाता eu 
। ड० शिवशंकर शम्य चिशूल घरं शितिकंठ गिराश फणान्द कर o 


` (६४) ` चार रगण का लच्मीघर छन्द हाता vi NM ! 
xat माथवे रामचट, मजा द्रोह को माह को क्रोध के. 
sp तजा॥ हे 
(9) सारंग छन्द उसे कहते हें जिस में चार भगण el रहते d 
ज्ञापाल गोविन्द श्रीकृष्णु कंसारी केशो कृपा संधु मांपाप सहारा 
(६६) जिस W चार जगण रहते उसे मोक्तिकदाम छन्द 


my 3 


go गपालगोविन्द हरे नदनन्दन दयाल कृपाल सदा सुखकन्दन॥ 
(६०) Aza छन्द का लक्षण यह है जिस में चार भगणा होवें ॥ 
$ 330 कशा कुष्ण कपाल कर । मरति मेन मुकुन्द मनाहर ॥ 
' (६0) तरलनयनी छन्द में चार नगण होते हें ॥ 
wo कलुष हरन हरि अघ हर कमल नयन कर गिरिथर N 
(६६) सुन्दरां SY कहते ईं जिस Yom नगण दा भगण सर्व 
ama zi ॥ 
go मदन मोहन माधव कृष्ण ज गरुड वाहन बाभन विष्णु ज्ञ ॥ 
- (२०) रक संगण एक जगण ओर दा सगण काप्रमिताचरा छन्द हाताहे॥ 
do gus कृष्ण कर पक्तचरं रघुनाथ रामपद देववर ॥ 
यदापि यहां भन da नहीं लिखे गये हें ता भी इतने लिख हें in 
प्राय: प्रधाजन न अडेगा ओर व्याकरण -के ग्रन्थ में सब छन्दों का लिखना 
Sma भी नहीं डे इस कारण साधारण खे कुछ लिख कर बहुत से छोड़ 
दिये xu 

गाल. अशीत जिन में गाग रहता हे 8 सरमागर के भजन आद 
wid हें उनकी रचना भी इसी प्रकार छुआ ATA व्हे ॥ 


x 


॥ इति छन्दोंनिरूपण ॥ 
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